आओ 
शास्त्री|शि।त 


4096€:५26-५26€2€--2€:६96€2:362:26€:2:365:36€-:2€: 


श्रीतन्त्रदुर्गासप्तशती 


व्या० आ० आ० कर्मकाण्डविज्ञा रद: । 
मुल्यमस्यप्रेम्णाध्ययनम्‌ । 
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(बा । श्री तन्त्रदूग सिप्तशती ॥ 
( संशोधिता परिवरद्धिता च ) 


॥ 


लेखक :- 


ज्योतिवित भरी पं० शिबदत्त त्रिपाठी, शास्त्री 


व्या० आ० आ० क्मंकाण्डविज्ञारद: 
स्थान«सलेमपुर, पो०-अछल्दा, मण्डल>इटाबा [उ०प्र०] 


प्रकाशक :--श्री कुमुदेश चन्द्र जेन 
स्थान-४८|१६२ रेशमग़ली पचक्चा जनरलगंज 
कानपुर-१ (उन्प्र० 


फोन नं० ६३४१९ 2 कह 


मुद्रक :-- एलोरा प्रिन्टर्स, सूटरगंज कानपुर-३ फोन : ४०५२७ अपने पितामह 


प्रथमावृत्ति- चेत्रसुदि ९ नवमी बुधवार संवत्‌ २०३० लाला 
ता० ११-४-७३ ४ 
ढ्वितीयावृत्ति- २०३३ सन्‌ १९७६ स्व० श्री अमर चन्द्र जी जेन 


पुस्तक प्राप्ति स्थान :- की 


(१) भी चन्वशेखर त्रिपाठी एम. ए., एल. टी., डी. जी. पी. ५५ 
छेक्चरार पुण्य स्मृति मम 
मकान ते: री मोहल्ला ठाकुरान 


बस्तर: ज्ो० छखना,एजि० इटावा (उ>०प्र०) प्रकाशित 


प्रसण जा+ सं० हिट # 
२ 86 3१७ 
(रो कुलुदेश चत्र जैन 
४८|१६२ रेशमगली पचकूचा जनरलगंज, 


कानपूर-१ (उ० प्र०) 


ज्रज्ञः अा 


सदूंत:- इस पुस्तक का मूल्य नहीं है छोक कल्याणाथे हो प्रकाशित कौ गई 
है । डाक व्यय मेजने पर पुस्तक निःशुल्क मेज दी जायेगी । 


4 श्रीमदुगुर 
(श्रीतन्त्रदुर्गासप्तशती लेखक) 


"आदिशक्तयेनम: 
सकलभुबनसारांबिद्वपूज्यामपारां 
भवजालनिधिपा रांप्रेमवापी विहा रा म्‌ 

अमलकमबडा प्भस्देपनाते भारां 
हृतहृदयबिक राह्नौमिदुर्गामुदाराम्‌ 


४) 


छ..+ 


'श्रीतन्त्रदुर्गासप्तशती' “श्रीगुरुस्तोत्र' व श्रीशिवस्तोत्र 
आदि अनेक स्तोत्रों के रचयिता, एवं श्रीशिवसूत्ररहस्य आदि 
ग्रन्थ लेखक -प्रवक्ता-ज्यौतिष-व्याक रण-ठन्त्रसाहि ः 
आदि के अति सुयोग्य विद्वान-परमपूज्य गुरुदेव श्रद्धेय- 
प्रात: स्मरणीय श्रीमान्‌ पं० शिवदत्त जी शास्त्री । 


हि ०8 
(श्रीतन्त्रदुर्गासप्तशती लेखक: ) 


श्रीतन्त्रदुर्गासप्तशती “श्रीगुरुस्तोत्र' व श्रीशिवस्तोत्र 
आदि अनेक स्तोत्रों के रचयिता, एवं श्री शिवसूत्ररहस्य आदि 
अ्न्थ लेखक :प्रवक्ता-ज्यौतिष-ब्याक तसाहित्य-धर्मशास्त्र 
आदि के अति सुयोग्य विद्वान-परमपृज्य गुरुदेव श्रद्धेयः 
प्रात: स्मरणीय श्रीमान्‌ पं० शिवदत्त जी शास्त्री । 


आवश्यक वक्‍तव्य 


श्री दुर्गासप्तशती आदि के पाठ व जप आदि में 


(१) अध्यायपरूर्ति होने पर “श्रौमाकंग्डेयपुराण सावणि केमन्वस्तरे देवीमहा- 
हात्म्ये प्रथम: $* तत्सत्‌” कहना चहिये । एवमेब द्वितीय, तृतीय, चतुर्ब:, 
आदि कहना चाहिये। 

(२) इति, अध्याय, वध, तथा समाप्त, इन शब्दों का उच्चारण नहीं करना 
चाहिए । 

(३) अपने हाथ से लिखित तथा ब्रह्मणेतर से लिखित पुस्तक का पाठ नहीं 
करना चाहिये । 

(४) स्तोस्त्र व संहिता ग्रस्थों में अन्तिम इलोक दोवार पढ़ना चाहिए 
*स्तोत्रेच संहितायान्तु चान्त:इलोकंपठेद्द्िघा” इतिरुद्रयाले इसप्रमाणासे 
श्रयोदश अध्याय के समाप्ति में अन्तिम इछोक दो वार कहना चाहिये । 

(५) एवमेव-नमस्कार का जहां प्रसज्भ हो वहां दो बार या तीनवार कहना 
चाहिए । नमस्तस्यै, नमस्तस्यै, नमस्तस्यैनमोनम: इत्यादि । 


गणना के लिये वस्तुविचार 


इलोक- नाक्षतैहस्तपवेर्वानधान्यैनचपुष्पकः । 
नचन्दनैम्टंत्तिकवा जपसडः ख्यान्तुकारयेन्‌ ॥१॥ 


छाक्षाँकुसीद॑ सिन्दूरं-गोमयञचकरीपिकझ््‌ इत्यादि-|-अर्थात्‌ चावल-हस्त 
के प॑-धान्य-पुष्प-चन्दन-सृत्तिको से जप की गणना नहीं करना चहिये | गोवर 
को ग्रोली-छाल्ल व स्िन्दूर आदि की गोली से जप की गणना करें । 


५ 


(७) अनेकआचार्य हुये हैं प्रत्येक ने अपने मत को ही श्रेष्ठ मानकर स्पष्ट लिख 
दिया है कि ऐसा न करने पर पाठ निष्फल हो जाता है । समस्तन्यास 
शापो द्वार-उत्कीलन-मृतसञजीवनी जप, कुड्जिकास्तोत्र, कवच, अगंला, 
कीलक प्राउ-अन्त में रहस्यत्रयपाठ-वेदोक्त, तन्त्रोक्त राजिसूक्त पाठ- 
मुद्राप्रदंशन वेदोक्त पौराणिक व तान्त्रिक विधि से पूजन बिघान, 
ज़वार्णमस्त्रजप आदि अनेक विधान वतलाये हैं। शायद ही ऐसा कोई 
सामथ्यंबरान्‌ त हो जो सभी विधान करके पाठ पूर्ण कर सके । यदि 
कोई सब विधान करके पाठ करता है तो वह श्रशंसा के योग्य है। 
कलियुग में अभीष्ट देवता का गुणागानही शीघृ समस्त फलूदायक 
होता है । जितना विघान करने में मन प्रसन्न रहे उतना ही करे वो 
जितना विधान अधिकयाल्यून करना हो उतना सड्कल्पमे अधिक या 
न्यूनकर देना चाहिये। 


विशेषसड्धूं त 


श्री तन्त्र दुर्गासप्तशनी, प्रकाशित होने पर जब विद्वात़रों में वितरण की 
गई सभी छोगों ने मुक्तकष्ठ से प्रशंसा की तथा जिन छोगों के पास अति 
प्राचीन हस्त छिखित श्री दुर्गासप्तशती के ७०० मन्त्र, वीजरूप में थे तथा 
बम्बई तथा वाराणसी में प्राचोन समय में ७०० मन्त्रतन्त्र रूप में प्रकाशित ह्दो 
चके है । जिन छोगों के पास थे प्रायः अधिक छोगों ने देखने के लिए मेरे पास 
भेजे तबा छा कर दिये मैंने अपनी मुद्रित पुस्तक से मिलान किया प्राय: सभी 
मन्‍्त्रों का मिछान एक सा रहा । कुछ ही मन्‍्त्रों में अन्तर निकछा। अधिक 
प्रतियों से उतका सिलान करके संशोधन कर दिया है। 

पाठक गण यथेच्छ कोई भी मन्त्र का पाठ या जपकर सकते हैं। 
सभी वीजमन्त्र शुद्ध हैं । प्राप्त प्रतियों में भी स्थान स्थान में छिखाथा कि 
बक्चित्‌ प!ठमेद: अर्थात्‌ वीजमन्त्रों में भेद लिखे ये। अत: सभी मन्त्र छुद्ध 
जानना चाहिये । यदि मेरी मुद्रित पुस्तक में संशोधित बीजमन्त्रों का पाठ या 


जप न करके वैसे ही पाठ या जप में प्रयोग किये जाँये तो भी सिद्धिप्रद होंग । 
क्वचित्‌ पाठमेंद, लिखकर वे भी मन्त्र लिखे ये। कुछ १०या १२ मन्त्रों में 


* परिवर्तन है। 


विशेष आवश्यक निवेदन 


तन्त्रदुर्गासप्तश्ञती के पाठ में कवच अगला कीलक का पाठ 
तथा मृतसञज्जीवनी विद्यामन्त्र जप कुड्जिकास्तोत्र पाठ-रहस्यत्रय- पाठ 
आदि करने की कीई भी आवश्यकतान हीं हैं केवल आदि में तथा अन्त 
में यथच्छ (ल्यूनसेल्यून १०८ वार) नवाणंमन्च जप परमावव्यक है। 
यही सिद्धान्त महात्माओं व विद्व्वन्द से तथा प्रकाशित एवं हस्तलिखित श्रतियों 
में निश्चित हैं। 


अम निवारण 


श्री तल्त्र दुर्गा सप्तशती के ७०० मल्त्रों में प्रति मन्त्र में “ऐं” इस बीज 
का प्रयोग किया गया है। यह झद्भा पाठक जनों ने की बी इसका समाघान 
तस्त्र कोष में सुस्पष्ट है कि- 'ऐं" यह बीज अनेक शक्तियों का-बीज है सरस्वती 
के बीज की तरह “दुर्गां' का प्रधान बीज होने से 'एूँ” इस बीज का तश्रयोग 
प्रति मन्त्र में किया गया है। इसके अतिरिक्त और जो रहस्य हो वह विद्वद्वन्द 
जाने | नवार्ण मन्त्र में “+” नहीं छगाना चाहिए विशेष निर्णय आगे 
लिखा है। 


प्रावकक्रथन 


यह तन्त्र रूप में परिणत श्रीतन्‍्त्र दुर्गासप्तश्षती, संवत्‌ २००० आश्व- 
नमास में विन्ध्याचल (जि० मिर्जापुर उ० प्र०) में भगवती जगन्नियस्त्री 
जगदम्वा श्री विन्ध्यवासिनी देबी के दश्शनार्थ आये हुये एक महात्माजी की 
अति भ्राचीन हस्तलिखित पुस्तक से लिखने के लिये उनतपों मूति महात्मा जी 
की विश्येष प्रार्थना करने पर छिखने की आज्ञा पाकर लिखकर तथा बहुत समय 
तक अनुभव करके सत्य श्रतीत होने पर प्रकाशित करने पर विद्वानों ने भी 
पूर्ण रूप से अनुभव किया तथा सफ़ल हुये, अतएव प्रथमवृत्ति शीघ्र 
समाप्ति हुई । 


महात्मा एवं विद्वानों ने यह आज्ञादी . कि द्वितीयावृत्ति श्षीत्र प्रकाशि 
त की जाये कि जिसमें पाठ करने योग्य श्रीतन्त्रदुर्गासप्तशती तथा संज्ोघित 
व परिवद्धित प्रमोपयोगी विषय भी रक्खें जायें । उन्हीं महात्माओं एवं 
विद्वानों को आज्ञानुसार द्वितीयावृत्ति भी उसी रूप में प्रकाशित होकर आप 
लोग्रों के कर कमलों में सादर समर्पित है। प्रथमावृत्ति वितरित होने पर 


दयालू महात्मा एवं विद्वानों ने अतिप्राचीन हस्तलिखित तन्त्र रूप में परिणत 
दुर्गासप्तशती के ७०० मल्त्र दिखालाये तथा अम्बई व वाराणसी से प्रकाशित 
प्रतियां भी देखने में आई । प्रायः सभी मन्त्र मेरे प्रकाशित मल्त्रों से अक्षरशः 
मिले मुझे विशेषसस्तोपप्राप्त हुआ । कुछ मस्त्रों में अन्तर निकला बहुत मत से 
संशोधित करके प्रकाशित हैं। यह मैं नहीं कह सकता हैँ कि श्री दुर्गासप्तशती 
के ७०० मन्त्रों का तल्त्ररूप में परिणत किस मूलाघार से है इतना 
अवश्य है कि पाठ व जप करने से सभी प्रयोग सफल होते हैं। 


(0 0. 


सद्धेंत- इस पुस्तक में तन्‍्त्र मनत्रों से अतिरिक्त सभी विषय अन्यान्य 
प्रमाणित ग्रन्यों से लिये हैं। श्रीकुमुदेशचन्द्र जी जेन मकान नं० ४८/१६२ 


5 रेशमगली -पचकूचा जनरलगंज कानपुर की विश्येष प्रार्थना पर यह पुस्तक 


प्रकाशित करने को दी । श्री कुमुदेश चन्द्रजी भगवती श्रीदुगदिवी के परम 
भक्त हैं कामाल्‍ख्या आदि स्थानों में सुचारुरीति से श्रमणकर चुके हैं आपने ही 
मेरा लिखित “श्री शिवसूत्र रहस्यम्‌” नामका ग्रन्व प्रकाशित किया है जो अभी 
तक प्रकाशितत था अर्थात्‌ जिसमें अइडण्‌,, आदि १४ सूत्रों में ज्योतिष तस्‍्त्र 
मस्त्रादि विषय बिस्तार पूर्वक वर्णन किये हैं । 


सुजन समुदाय से नम्ननिवेदन है कि यदि दुर्गासप्ती के ७०० मन्‍्त्रों 
का तस्त्ररूप में परिणत करने का मूलाघार ज्ञात हो तथा इस पुस्तक में जो 
मुद्रण आदि दोष रह गये हों तो अवश्य सूचित करने की कूपा करें ताकि 
अग्रिम संस्करण में उनका सुघार हो सके । 

यदत्रस्खलितडः किड्चत्‌ प्रमादेन भ्रमेणवा । 

तत्सव शोधयन्त्वार्या: कस्यन स्खलितमूमनः ॥१॥ 


गच्छत: स्खलनडः क्वापि भवत्येव प्रमादतः । 
हपन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जनाः: ॥२॥ 


विनीत-शिवदत्त ज्षास्त्री 


सद्धेत- कवच, अगंछा, कोलक के पूर्व शापोद्वारउत्कीलन॑ तथा मृत 
संजीवनी विद्या का जप॒का विधान है, किन्तु विद्वत्परम्परा का सिद्धास्त यह 
है कि यदि श्री दुर्गासप्तशती का पढज़ (कवक', अर्गला', कीलक' तथा 
त्रयोदशाध्याय के बाद रहस्यत्रय) सहित पाठ कर लिया जाय तो श्रीदुर्गा- 
सप्तक्ञती में झापोद्धारादि की कोई भी आवश्यकता नहीं है| वस्तत: यही मत 


(॥६७) 


मेरी भी गुरुपरम्परा का है। अथवा जैसा विह्दन्द निर्णय करें वैसा स्वेच्छा- 


नुसार करें । यह निर्णय दुर्गा सप्तश्ती के पाठ ही का है तन्त्र दुर्गासप्तश्ञती के 

पाठ में पडज्भ पाठ भी नहीं करना चाहिये । 

शापोद्धारमन्त्र-३ हीं क्लीं श्रीं क्रांक्रीं चण्डिकादेव्ये 
शापनाशानुग्रह कुरु कुरु स्वाहा । आदि तथा अन्त 
में ७ वार जपे । 

उत्कीलनमस्त्र-% श्रीं क्लीं हीं सप्तशतिचण्डिके उत्की- 
लनंकूरु कुरु स्वाहा | आदि तथा अन्त में २१ 
बार जपे । 

मृतसंजीवनी विद्यामन्त्र-* ह्वींछहींव॑वंएं ऐं मृत 
संजोवनिविद्ये मृतमुत्यापयोत्यापय क्री हीं ह्लीं वं 
स्वाहा | आदि तथा अन्त में ७-७ वार जपे । 

सद्ूत- मरीचकल्प तथा रुद्रयायल्ान्तगंत दुर्गाकलप में चन्डिकाशाप- 

विमोचन विधान भिन्न २ क्रम से छिश्ला है। शतन्त्रदुर्गासप्तशती में पडज़- 

पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। आदि तथा अन्त में नवार्णमन्त्र जपना 

आवश्यक है । 


विज्येष आवश्यक सद्भूत 


जिस स्थान में सगवती देवी की मूर्ति हो वहां श्रीदुर्गा पूजा यन्त्र आदि 
कुछ भी विघान की आवश्यकता नहीं है। वहां तो भगगती ही यन्‍्त्रादि रूप 
में वर्तमान है। एबम्‌ जहां शतचण्डी आदि अनुष्टान करना या करवाना ह्दो 
बहां तथा जहां मगवती की मूरति न हो वहां समस्त विधान शत्त्यनुसार करे । 
दैनिक पूजन पाठ व जप में समस्त विधान की आवश्यकता नहीं है । 


हि 08: ) 


कलियुग में अभीष्ट देवता का गृणगान ही समस्त कल्याणप्रदहोता 
है । विशेष विधान के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिये । केवल श्रद्धा-विद्वास तथा 
मनकी एकाग्रता ही प्रधान मानी गई है। प्रत्येक अनुष्ठान-पूजन'व जप आदि 

, में क्षास्त्र-देश-काछ व अपनी सामथ्यें देखकर के ही प्रवृत्त होना चाहिये । 


श्रीदुर्गासप्तशती में कवच 
झूलनपाहिनो देवि .पाहिंखज्जेनचाम्बिके। 
घण्डास्वनेननः पाहि चापज्यानिस्वनेन च ॥१॥ 
प्राच्यां रक्ष प्रतीच्याउ्च चण्डिके रक्ष चण्डिके । 
अआमणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यान्तथेश्वरि ॥२॥ 
सौम्यानियानि रूपणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते । 
यानिचात्यथंघोराणि तैरक्षास्मांस्तथाभुवम्‌ ॥३॥ 
खज्शूलगदादी नियानिचास्त्राणितेईम्बके । 
करपल्लवसज्ो नितैरस्मान्‌ रक्ष सर्वेतः ॥४॥ 
कवच के तन्त्र रूप में क्रमशः मस्त्र-- 
उ$ ऐँ फ्रें नम: ॥१॥ 5 ऐं क्री नमः ॥२॥ 3 ऐं म्लू नमः । 
3 ऐं प्रें नमः । 
शारदातिलूक पञचमपटल में हवन वस्तुयें 
१- अध्याय- गुगूगुछ वा विल्वफलहोम (तृतीयांक्ष होम करना चाहिये) 


२- » इक्षु (ऊँल) का हवन । पर्वमात्र प्रतिआहुति में हवन । 
३८वें मन्त्र में मु । अध्यायान्त में नार (नारज़्ी) हवन । 


लव॒ज़ हवन । 
कदलीफल (केला की फलों का) हवन । 
गुग्गुल होम वा जम्बीर फछ (नीवू) का हवन । 
२३वें मन्त्र में काछा जीरा हवन । 
रक्तबीज प्रसज में रक्त चन्दन हवन । अध्यायान्त में तज 
का हवन । 
३५वें मन्त्र में सपंप (सरसों) काहवन । अन्त में कपू र- 
कस्तूरी हवन । 
२६वें मन्त्र में सर्प (सरसों) हवन । अन्त में जावित्री-लवज्भ- 
दाडिमफलहोम । 
प्रायस (खीर) पूप (पुआ) हवन । ३९वें मन्त्र में 
कालीमिर्च हबन । 

१२- कपू रदाडिमहवन । 

१३- श्रीफल-कुद्ू महोम । 


सड्ेंत-उपरिलिखित कवच के चार मस्त्रों मे हवन नहीं करना चाहिए। 


प्रकाशकीय वक्तव्य 
(ढ्वितीया वृत्ति पर) 

यह प्रसज्ञ अनेकों बार महात्माओं से सुना था कि ७०० शरीदुर्गासप्त- 
शरती के मन्‍्त्रों का तन्‍्त्र रूप में वर्णन है, किस्तु विशेष अस्वेषण करने पर 
तथा कामख्या आदि स्थानों में भूमण करके पता छगाने पर भी तन्त्र रूप में 
७०० अन्त्र श्री दुर्गासप्तशती के नहीं मिले। इतना होने पर भी अन्वेषण 
करने का प्रयत्न बराबर बना ही रहा था एक समय परम पूज्य श्री १०८ 
गुरुदेव श्री पं० शिवदत्तजी त्रिपाठी झास्त्री ज्योतिवित्‌-कर्मकाण्ड विशारद 
व्याकरणायुवेदाचायं-श्री शिवसूत्र रहस्यम्‌ आदि अनेक ग्रन्थों के लेखक प्रवक्ता 
से तल्त्र रूप में परिणत श्रीदुर्गासप्तशती के ७०० मन्‍्त्रों का विवरण पूछा तो 
उन्होंने छिखित पुस्तक मुझे दिखलाई थी मैंने मुद्रण करने के लिए उनसे 
विश्येष श्रार्थना की उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार करके वह पुस्तक दी आज 
पुस्तक द्वितीयावृत्ति में भी प्रकाशित होकर आप छोगों के कर कमलों में सादर 
समपित है । पुस्तक का कोई मूल्य नहीं हैं प्रेम से भगवती को सुनाना ही 
इसका मूल्य है। 

नम्‌ निवेदन यह है मानवता स्वभाववश अशुद्धियों का होना स्वा- 
भाविक है जहां जो भी अशुद्धि रह गई हो तथा यान्त्रादि दोष हों वहाँ सुघार 
हें तथा सूचित करने की कपा करें। ताकि अग्रिम संस्करण में सुधार हों सके । 
पुस्तक को निःशुल्क समझकर दुरुपयोग न करने का ध्यान रहे। प्रकाशक 
एवम्‌ छेखक के परिश्रम को सफल बनाने की कुपा रहे । 

सड्धेत-इस पुस्तक में केवल त्रयोदश अध्याय ही श्री तम्त्ररूप में परि- 
णत दुर्गासप्तश्षती, के श्रीमान्‌ पृज्य १०८ श्री पं० शिवदत्तजी झास्त्री को 
किसी सिद्ध महात्माजी की अतिप्राचीन हस्तलिखित पुस्तक से प्राप्त हुये थे। 
ज्षेष अन्य सभी विषय श्रीमान्‌ परमपूज्य श्ञास्त्री जी ने अन्याय प्रमाणित 
ग्रन्थों से लिखकर पूर्ण किये हैं। 

भवदीयानुचर: 
कुमुवेशचन्द्र जेन 


॥ आदिशक्तयेनस: ॥॥ 
॥ श्रीतन्त्रदुर्गासप्तशती ॥ 


विद्वेश्वरीविश्वमयी विरूपा 

मज्ञानहस्त्री विमलस्वरूपाम्‌ । 

शब्वत्प्रसन्नाडूरुणावता रानू- 

तन्त्रस्वरूपाऊचनमारभिदुर्गाम्‌ ॥ १॥॥ 
चिदानन्दरूपे हरीज्ञादिवन्धे- 
सदामन्दहाप्ते जगदुभी तिनाशे । 
चिदानन्ददेत्वञ्च तन्त्रस्वरूपे- 
जन॑ पाहिदीनन्तवार्चाविहीनम्‌ ॥२॥ 

जजानातिविष्णु:शिवोनैववेत्ति- 

स्वयम्भू: स्वयन्नैवजानातिमात: । 

चरित्रन्दयाधारिकेतेविचित्रढ्‌ - 

कथन्मन्दवुद्धिजेन:ध्यातूसमर्थ ॥ ३॥॥ 
तथाप्यम्बलोलोपकारायलोके- 
चरित्रंवदाम्यत्रकिज्चितृप्रसिद्धमू । 
तवप्रेरणेवाभवद्हेतु भूता- 
मदीयेहदब्जेमहादेविदुगे ॥४॥ 


* पूजन सामग्री और श्री तन्त्रदुर्गा सप्तशती की पुस्तक रक्‍्खे । मस्तक में अपने 


॥ पाठविधि ॥ ५ 


साधन स्नान करके पवित्र हो आसन शुद्धि की क्रिया सम्पन्न करके 
पूर्वाभभुख हो शुद्ध आसान पर बैठे साथ में शुद्ध जल (गज्भाजल आंदि) 


रुचि के अनुसार भस्म, चन्दन, रोली अथवा सेंदुर छग्राले । शिखा बांध ले। 
तत्व शुद्धि के लिए चार वार आचमन करे। तत्पदइचात्‌ प्राणायाम करके 
गणेश आदि देवताओं एवं गुरुजनों को प्रणाम करे । कुश की पवित्री धारण 


करके हाथ में छाल फूल, चावल और जल लेकर निम्नाड्ित रूप से संकल्प 
करे । 


3# विष्णुविष्णुविषणु: । $ नमः परमात्मने, श्री पुराण 
पुरुषोत्तमस्य विष्णोराज्ञया प्रवतंमानस्थाद श्री ब्राह्मणोअ्न 
ह्वितीयपराद्ेंश्रीस्वेतवा राहकल्पेवैवस्वतमन्वन्त रे5षष्टा विशति- 
तमेकलियुगेकलिप्रथमच रणेजम्बूपे भरतखष्डे भारतवर्ष 
आर्यावर्तान्तगंत ब्रह्मावर्तकदेशे पुण्यप्रदेश बौद्धावतारे 
वर्तेमाने यथानाम संवतसरे अमुकायने अमुकमाड्ल्यप्रदे 
मासानामृत्तमें अमुकमासे अमुकपक्षे अमुकतिथौ अमुकवा- 
सरान्वितायाम्‌ अमृकवक्षत्रें अमुकराशिस्थिते सूर्य अमुकरा- 
शिस्थितेषु चन्द्रभौभबुधगुरुशुक्रशनिषु सत्सु शुभे योगे शुभक- 
रणें एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौं सकलशास्त्र 
श्रुतिस्मृतिपुराणोक्त फलप्राप्तकाम: अमुकगोत्रोत्पन्न: अमुक 
शर्माहं ममात्मन: सपृत्रवान्धवस्य श्रीनवदुर्गानुग्नहतो ग्रहकृत 


राजकृतादि सर्वविधपीडानिवृत्तिपूर्वकन्नैरज्यदीर्घायु: पुष्टि 
घनधान्यसमृद्धयर्थ. श्रीनवदुर्गाप्रस।देत. स्वापन्निवृत्ति 
सर्वाभीष्ट फलावाप्ति घर्मा्थ काममोक्षचतुविधपुरु- 
षार्थंसिद्धि .द्वारा श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती 
देवताप्रीत्यर्थ तन्‍त्रोक्तरात्रिसक्त पाठन्यास विधि सहित 
नवार्णजप तान्त्रिकसप्तशती न्‍्यासध्यान पूर्वक्रज्च “3 ऐँ 
श्रीनम: 5 ऐ हीं नम:। इत्याद्यारमभ्य 5 ऐ ओनम: 
इत्यन्तन्तन्त्ररूपेण परिणतं श्रीतन्त्रदुर्गासप्तशती पाठं तदन्‍्ते 
च न्यास विधिसहित नवाण्णंजपतान्त्रिक सप्तशती न्यासध्यान 
पूर्वक तान्त्रिक देवीसूक्त पाठज्च करिष्ये । 
(यदि दूसरे से पाठादि कर वाना हो तो कारयिष्ये, कहना चाहिये ) 

इस प्रकार सद्धुल्प करके भगवती श्री दु्गदेवी का ध्यान करते हुये 
पञ"ु्चोपचार विधि से पुस्तक की पूजा करे। यदि ज्ञात होतो योतिमुद्रा 
प्रदर्षित करके भगवती को प्रणाम करे | पदचात्‌ नवाणंमन्त्र से पीठ में 
आधारश्क्ति की स्थापना करके उसके ऊपर पुस्तक को विराज मान करे । 
पश्चात्‌ यदि ज्ञात हो अन्‍्तर्मात्‌ का वहिर्मातृका आदिन्यास करे अन्यथा नहीं । 
पश्चात्‌ भगवती का ध्यान व पूजन आगे लिखित श्री दुर्गा पूजायन्त्र में करें । 


*्‌ श्रीदुगदिवीपूजनवन्त्रम्‌ 


॥ यन्त्रविवरणम्‌ ॥ 

जिकोणे-३ । त्रिकोणादुवाह्यं-१० । पट्कोणेयु-६ । अब्टपत्रेषु २४। 
चतुविज्तिदलेषु-२४ । तद्यथा- १-विष्णुमाया । २-चेतना। ३-वृद्धि । 
४ननिद्रा। ५-क्षुपा । ६-छाया । ७-दाक्ति । ८-तृष्णा। ९-क्षान्ति । 
१०-जाति । ११-छज्छा । १२-शान्ति १३-श्रद्धा | १४-कास्ति । 
१५-छक्ष्मी । १६-धूति | १७-वृत्ति । १८-स्मृति | १९-दया । २०-तुष्टि । 
३१-प्रुष्टि । २२-मातृ । २३-श्रान्ति २४-चिति। चतुविद्यतिदलेभ्योवाहय 
१०-ततोदिक्पालायुधवाहनादि २० । ततोभूपुरवाह्में ४ । 


& 


ले १४ ) 
“यन्त्रस्थदेवता परिचय:” 


१- त्रिकोणेबिन्दुमध्येह्नीं 
२- त्रिकोणमध्ये ३४ ऐं्वीक्लीचामुण्डायै , विच्चे । 
म॑ मंगलायैनम: । 
१०- त्रिकोणाह्वाह्मे-पृ० कोणे-१-३ ब्रह्मणेनमः 
3& सरस्वत्यैनम: । 
नै०कोणे-३- ३ विष्णवेनम: ४- 5 श्रियैनम: । 
वा०कोणें-५- * शिवायनमः ६- 5 उमायैनम:। 
दक्षिणे - ७- 5 म॑ महिषायनमः ८- कां काछायनम: । 
उत्तरे - ९- & सि सिंहायनमः १०-३४ म* मत्ववेनमः । 
६- षट्कोणमध्ये पूर्वादिक्रमेण- 
१-७ न॑ नन्‍्दजायेनम: २- % रक्तदन्तिकायैनमः 
३-७ शाकम्भर्य्येनस: ४- ३ दु' दुर्गायैनमः । 
५-४ भींभीमायैनम: ६- ३5 ञआ्रां भामय्यैनम:। 
केचिन्मतेअ्त्रेवमहिषांदीनांस्थापनादि 
दक्षिणे-< म॑ महिषायनम: 5 कां काछायनम:। 
उत्तरे-३ सि सिंहायनम: ३ भू मृत्यवेनम: । 
२४-अष्टपत्रेषु पूर्वादिक्रमेण- 
पूर्वेंन. &# ज़॑ जयायैनमः । 
असिताज्भभैरवायनम: 


वां ब्राह्म॒ैनम:। 


| क्षान्त्येनम: ॥९॥ < जां जात्यैनम: ॥१०॥ ३5 


0॥.)) 


5 मां माहेइ्वर्य्यनम: 


< दैक्षिणे-# अं अजितायैनम: । 
3& च॑ चण्डभैरवायनम: । 
परद्चिमे-* नि नित्यायैनम: । 
ई 3& उं उन्मत्तभरवायनम:। 
उत्तरे- * विजयायैनम: |. & वें वैष्णव्यैनम: । ३* रू 
रुरुभेरवायनम: । 
अ०कोणे-ऊं द्रों द्रोध्यैनम: । वां वाराह्मंतम:। * भीं 
भीषणभैरवायनम: । 
नै०कोणे-$ अं अघोरायैनम:। ३$ 
5 सं संहारभैरवायनम: । 
वा०कोणे-३5 विलाशिन्यैनम: । 
35 क॑ कपालभैरवायनम: । 
ई०कोणे-३४ अं अपराजितायैनम: । ४४ चां चामुण्डायैनम:। 
को क्रोधभैरवायनम: । 
३४-ततरचतुविद्वतिदलेषु पूर्वादिक्रमेण- 
3 वि विष्णुमायायैनम: ॥॥ १॥ 
व्“ँवु वुद्धयेनम: ॥३॥ 
३5 क्ष क्षधायैनम: ॥५॥ 
+ ॥७॥ 


5 कौं कौमाय्यें नमः। 


नां नारसिह्ायानम:। 


/& अं अपराजितायैनम: । 


3 चें चेतनायैनमः ॥२॥ 
5 नि निद्रायैनमः ॥४॥ 
35 छां छायायैनम: ॥६॥ # शं 
3 तु तृष्णायैनमः ॥८॥ क्षां 
लंलज्जायै- 


(१६ ) 


शां शान्त्यैनमः ॥१२॥ ऊ श्रं श्रद्धाये- 
नमः ॥१३॥ 3 कां कान्त्यैनमः ॥१४॥ ३# ले लक्ष्म्यैनमः 
॥१५॥  धू धृत्येनम: ॥१६॥ # स्मू' स्मृत्यैनमः ॥ १७॥ 
४ व्‌ वृ त्यैनमः ॥१८॥ ## तु! तुष्ट्येनमः ॥ १९॥ ऊ#पु' 
पुष्टयैनमः ॥२०॥ # द॑ दयायैनमः ॥२ १॥ % माँ मात्रे- 
नमः ॥२२॥  भां भ्रान्त्यैनमः ॥२३॥ 55 चि चित्यैनमः 
॥२४॥ 
१०-ततश्चतुविशतिदले म्योवाह्मे- 
ल॑ इन्द्रायममः ।॥!१॥ रं अग्नयेनमः २२ । म॑ यमायनम: 
॥३॥ क्ष॑ निऋतयेनमः ॥४॥ व॑ं वरुणायनमः ॥५॥ यंवायवे- 
नमः ॥६॥ संसोमायनम: ॥|७॥ ईं ईशानायनमः ॥८॥ ईशान- 
पूर्वयोम॑ध्ये-अं ब्राह्मणेनम: ॥॥९॥ पश्चिमनिऋतयोमंध्येह्वी- 
अनन्तायनमः ॥१०॥ ५ 
१०-ततोदिक्पालायुधावाहनादि-यथा- 
3 व॑ वज्जायनमः ॥१॥ + शंशक्तयेनमः ॥२॥ ऊदं 
दण्डायनमः ॥३॥ < ख॑ खज्भायनमः ।॥४॥ 5 पाँ पाशाय- 
चमः ।॥।५॥ ३# अं अंकुशायनमः ॥६॥ ## गंगदायैनमः ॥॥७॥॥ 
3# हां त्रिशुछायनमः ॥८॥ ३ प॑ पद्मायनमः ॥९॥ #चं 
चक्रायनमः ॥।१०॥ 
४-तृतो भूपु रवाह्मे चतुष्कोणेषु-ऐश्वान्याम्‌- 
ग॑ं गणपतयेनम: ॥१॥ आम्तेय्यामुक्षे क्षेत्रपाछायनमः ॥२॥ 


नमः ॥११॥ _# 
स्थ 


(७७). 
नैऋत्यामू-व॑ वदुकायनम: ॥३॥ वाथव्ये-यों योगिनोम्यो 
"जम: ॥ड॥ 
॥ इतिपूर्वोक्तप्रकारेणसर्वानदेवानावाह्य पूजयेत्‌ ॥। 


हिट यन्त्रपूजत सक्कुत 

हे सत्र में लिखे अद्भुनुसार देवताओं का आवाहनादि पूजनविघान 
विबिज्तू कर के यन्त्र पर घट स्थान आदि कार्यक्रम करे । प्रक्चात्‌ श्री दुर्गादेवी 
की मूति स्वर्ण आदि किसी भी धातु की हो उसमें प्राणाप्रतिष्ठापयेन्त सभी 
संस्कार करके पोडशोपचार पूजन करे । अथवा चित्ररंख करके पूजनादि करके 
भी तल्तमंयी अर्थात्‌ वीज॑मयी श्री तन्त्र दुर्गा सप्तशंतीका पाठ करे ॥| पाठारम्भ 
से पूर्व तन्त्रहूप-रांत्रि सूक्त का धाठ-पश्चात्‌ नवार्णमभस्त्रजय स्यासंदि सहित तथा 
सप्तश्नतती का भी न्यासन्ध्यान आवम्यक है। 


॥ तन्त्ररूप रात्रिसृक्तम ॥ ७ ॥ 
६.3 08 
ब्लू नमः ॥ १.॥ एऐं ठांतम: ॥ २॥ #ऐं हीं 
ज्म्:॥ ३ ॥ %एऐं ज्रांनम: ॥ ४ ॥ उऐँ स्लू नरम: ॥ ५.॥ 
3 क्रैनम: ॥ ६:॥ ३४ऐं जा नमः ॥ ७ ।। आएं फ्रां नमः 
5 ॥॥ कऐ ज़ींनमः ॥ ९ ॥ अऐँ लूनम: ॥ १० ॥ 
ब््ँ स्‍्लू' नमः ॥ ११॥ ऊ#ऐं नों नमः॥ ३२ ॥ ेढऐं 
स्त्री नरम: ॥ १३ ॥ %ऐं प्रूनमः ॥ १४ ॥ ३#ऐं स्लू नमः 
(॥ १४ ॥ .३४ऐ जां नमः ॥ १६ ॥ 5»ऐ-वाँ नमः ॥ १७ ॥ 
#ऐं आओ तम: ॥ १८ ॥ 


( १८ ) (१९) 

॥ अथ नवार्ण विधि॥ हंदेयादि अज्ञों में मन्‍्त्रों को स्थापना होती है। मन्‍्त्रों को चेतन आऔर मू्तिमान्‌ 
छानकर उत उन अज्जों का नाम लेकर उन मन्‍्त्रमय देवताओं का ही स्पर्श 
इस श्रकार तन्‍्त्र रूप में परिणत राज्िसूक्त का पाठ करने के पंक्चात्‌ झीर बन्दत किया जाता है । ऐसा करने से पाठ या जप करने वाला स्वयं 
निम्नाड्कित रूप से नवाजंमन्त्र के विनियोग न्यास और ध्यान करे ॥ मन्त्रमय होकर मन्त्र देवताओं द्वारा सर्वेया सुरक्षित हो जाता हैं । उसके बाहर 
श्रीगणपतिज॑यति । 5 नवाणंमन्‍्त्रस्य ब्रह्मविष्णुरुद्राऋषय:, भीतर की शुद्धि होती है । दिब्यवल प्राप्त होता है। और साधना निविष्नता 

गायत्र्युण्णिगनुष्टुभरछन्दांसि श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महा- पूर्वक थूर्ण तथा परस छाभदायक होती है । 20 27 
सरस्वत्योदेबता, ऐं वीजम्‌, हींशक्तिः, क्लींकीलकम, “/ # ऐं अज्ज ष्ठाम्यान्नमः (दोनो हाथों की त्जनी अंगृ- 
श्रौमहाकालीमहालक्ष्मी महासरस्वतो प्रीत्यथेंजपे विनियोग: | ४7 लियों से दोनों अंगूठों का स्पर्श ) कं 0 
पूर्वोक्त पढ़कर जल गिरावे । 3# हीं तजंत्ी म्यान्नम: (दोनों हाथों के गू से दोः 
निम्नलिखित न्यास बाक्यों से एक एक का उच्चारण करके दाहिने तर्जेत्ती अँगुलियों का र॒पश ) 22. 
हाथ की अँगूलियों से क्रमश: शिर-मुख-हृदय गुदा-दोनों चरण और नाभि इस दे क्लीं मध्यमाम्यांनमः (अँगूठों से मध्यमा गुलियो 

अज्ञों का स्पर्श करे । ह का स्वर्ण ) 

के 2] 3 गि 
॥ ऋष्यादिन्यास: ॥ ३ चामुण्डाये अनामिकास्यांतमः (अनामिका अँगुल्ि 


ब्रह्मविष्णुर्दरऋषिम्योतम:, शिरसि । गायत्र्यष्णिन- का स्पर्श) हे 
ष्टुपूछन्दोम्यो नमः, मुखे। महाकाली महा।लक्ष्मो महास- * बिच्चे - कनिष्ठिक्ाम्यांनम: (कनिष्ठिका अंगु 
तरस्वती देवताभ्योनम:, हृदि। ऐं बीजायनमः गृहों | ० का स्पश ) 
हींगक्तयेनमः, पादयो: | क्लोंकीलकाय नमः, नाभौ। *% ऐं :% ऐँ हीं क्लीं चासुण्डाये बिच्चे करतल करपृष्ठाम्यां 
हीं क्लीं चामुण्डायैविच्चे, इस मूलमन्त्र से हाथों की शुद्धि नमः (हथेलियों और उनके पृष्ठ भागों 
करके करन्रास करे । का परस्पर स्पश्श ) 


॥ करन्यास: ॥ ॥ हृदयादिन्यास: ॥ 


हे करन्यास में हाथ की विभिन्न अंगुलियों, हयेलियों और हाथ के पृष्ठ कक + इसमें दाहिने हाथ की प्राँचों ऑंग्रुलियों से. हृदय आदि अज्धों का स्पर्श 
में मन्‍्त्रों का न्यास (स्थापत) किया जाता है। इसी प्रकार अज्ञुष्यास मे किया जाता है। 


को । 
४४ ऐं हृदयायनमः (दाहिने हाथ की पाँचों अँगुल्यों 
से हृदय का स्पर्श ) 


3» ह्लीं झिरसेस्वाहा (सिर का रुप ) 

3७ क्लीं शिखायेवषट्‌ (शिखा का ख्पर् ) 

३ चामुण्डाय॑ कवचायहुम्‌ (दाहिने हाथ की बँगुलियों 
से बांये कंधे का और बांये हाथ को अँगु- 
लियों से दाहिने कंधे का साथ ही स्पर्श ) 

3# बिच्चे नेत्रवयायवौषद्‌ (दाहिने हाथ की अभँगुल्यों 
के अग्न भाग से दोनों नेत्रों और छलाट 
के मध्य भाग का स्पर्श ) 


ह्रीं क्‍्लीं चामुण्डाय॑विच्चे अस्त्रायफट्‌ (यह 


वाक्य पढ़कर दाहिने हाथ को सिर के 
ऊपर से वांयी ओर से पीछे की ओर 
ले जाकर दाहिनी ओर से आगे की 
ओर ले आये और तर्जनी तथा मध्यमा 
अँगुलियों से बायें हाथ की हथेंली पर 
ताल बजावे । 


॥ अक्षरन्यास: ॥। 


निम्नाद्ित वाक्वों को पढ़कर क्रमश: शिश्ना आदि का दाहिने हाथ की. 


अँंगुलियों से स्पर्श करें। 


& क्लीं नमः नामनेत्रे | #चां नमः दक्षिण कर्णे। 


ऐँ नमः शिखायाम्‌ । * हीं नमः दक्षिणनेत्रे । 
मुन्मः 
वाम्॒कर्ण । % डां नम: दक्षिणनासापुठे । * यें तमः वामना- 
सापुठे वि नम: मुखे। ३ च्चे नमः गुहय । 

इस प्रकार न्यास करके * ऐ हुं क्लीं चामुण्डाये बिच्चे, इस मन्त्र से 
आठ बार व्यापक ( दोनों हाथों द्वारा) सिर से लेकर पैर तक के सब अंज्ञों 
को स्पा करे। बाद में प्रत्येक दिशा में चुटकी बजाते हुय न्यास करें। 


॥ दिडन्यासः ॥ 


ऐ प्राच्येनम: । * ऐं आस्तेय्यैत्म: दक्षि 5 हीं 
दक्षिणाये नमः 5 हीं नैऋंत्यैनम: । 5 क्लीं प्रतींच्यैनम: । 
5 कलीं वायव्यैनम: । ३४ चामुण्डायै उदीच्यैत्तम: । ३& चामु- 
ण्डाय एऐशान्येनमः । *ऐं क्वीं क्‍्लीं चामुण्डाये विच्चे 
ऊर्ध्वायेनम: । 55 ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायैविच्चे भम्यैनम: 

॥ ध्यानम्‌ ॥ 
खज्भवूचापगदेषु चापपरिखाऊुछूलम्भुशुण्डीं शिर 
शंद्ध॑ंसंदधती छ्धुरेस्तरितयनां सर्वाज्धभूषाबुताम्‌ । 
नींलाश्मद्युतिमास्यपाददशकां.. सेवैमहाकालिकां 
यामस्तौत्स्वपिते हरौकमलजो हन्तुस्मघुद्/ुटभम्‌ ॥ १॥ 
अक्षस्रकृपरशुद्भदेषुकुलिशं पद्मस्ध्नु:कुण्डिकां 
दण्डंशक्तिमसिञ्चचर्मजलूजंधण्टांसराभाजनमू । 


पा । 


शूलंपाशसुदर्शनेचदधतीं हस्ते: प्रसन्नाननां, 
सेवेसेरिभमदिनीमिह महालक्ष्मी सरोजस्तिम्‌ ॥ २॥ 
घण्टाशूलहलानिशद्भ मुसले चक्रंधनूःसायकं, 
हस्ताब्जैदधतीड: घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभाम्‌ । 
गौरीदेहसमुद्भवां.. त्रिजगतामाधा रभूताम्महा, 
पूर्वांमत्रसरस्वतीमनुभजें. शुम्भादिदेत्यादिनीम ॥| ३॥ 


पद्चात्‌-ऐं ह्वीं अक्षमालिकायैनमः, इस मन्त्र से माला 
की पूजा करके प्रार्थना करे। 
<* मां मालेमहामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणि । 
चतुबेर्गस्त्वयिन्यस्तस्तस्मांन्मेंसिद्धिदा भव ॥ १॥ 


5# अविन्धंकुरुमाले त्वंगृह्लामिदक्षिणे:करे । 
जंपकालेचसिद्धथयं प्रसीदममसिद्धये ॥२॥ 
इसके पह्चातू-“३& ऐं क्लीं क्लीं चॉमुण्डाये विच्चे” 

इस मन्त्र का १०८ बार जंप करे। 
पड्चात्‌- 
गुह्मातिगुह्मगोप्ल्रीत्वंगृहाणास्मत्कृतज्जप्म्‌ू। 
सिद्धिमंवतुमे. देवित्वत्यसादानूमहेश्यरि ॥ 
इस इलोंक को पढ़कर देवी के वाम हस्त में जपनिवेदन करे । 
॥ इतिनवारणबिधि: ॥ 


नवॉर्ण विधि के अनुसार जप करने के बाद्‌ संप्तधाती के विनियोग न्थास 
और ध्यान करने चाहिये । पूर्वाजित क्रमानुसारु न्‍्यासादिं करे । 


( २३ ) 


प्रथममध्यमोत्तमचरित्राणां ब्रह्मविष्णुरुद्राऋषयः, 
श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्योददेवता:, गायत्र्युष्णि- 
गनुष्टुभदछन्दासिनन्दांशाकम्भरीभीम: शक्तयः, रक्तदन्ति- 
का दुर्गाश्नार्यों बीजानि, अग्निवायुसूर्यास्तत्वानि, ऋग्यजुः 
सामवेदाध्यानानि, सकलकामनासिद्धये श्रीमहाकालीमहा- 
लक्ष्मीमहासरस्वती प्रात्यर्थंजपे विनियोग : 
, . खज्भनोंगूलितीघोरागदिनी चक्रिणीतथा । 
+  शझल्लिती चापिनी वाणुभुशुण्डी परिघायुधा ॥ 

3 ऐँ स्‍लू नमः अद्धृष्ठाम्यान्नम: । 

३ शूलनपाहि नो देविपाहिखड्गेनचाम्बिके । 

घण्टा स्वनेननः पाहिचापज्यांनिस्वनेनच ॥ 

3 ऐँ फ्रेंनम: । (तजनीश्यान्नम: । 
प्राच्यांरक्षप्रतीच्याञज्च चण्डिकेरक्षदक्षिणे । 
अआमणेनात्मशूलस्य उत्तरस््यान्तथेश्वरि ॥ 

/। ३ ऐ क्रीं नमः । मध्यमाम्यान्नमः । 

3#सौम्यानियानिरूपाणि त्रैलोक्येविचररन्ति ते । 

यानि चात्यर्थघोराणितैरक्षास्मांस्तथाभुवम्‌ ॥ 
<& ऐं मलू नमः । अनामिकाम्यान्नम: । 

३ खज्धशूलगदादीनि यानिचास्त्राणिते&म्बिके । 

करपल्लछवसज्भीनि तैरस्मान्रक्ष सर्वत: । 
3 .ऐं ल्लें नमः । कनिष्ठिकाम्यान्नम: । 


5 सर्वस्वरूपे . सर्वेशे सव्शक्तिसमन्विते । 


प्रेंनम: । खज्भृशूलगदादीनि ०-नेत्रत्रयायवौषट्‌ । 
श्रृंगम: सर्वस्वरूपेसवेंशे ०-अस्त्रायफदू 


| 


॥ ध्यानम्‌ ॥ 


विद्युद्दामसमप्रभाम्मृगपतिस्कन्धस्थिताम्भीषणां 

कन्याभि:करवाल्खेटविल्सद्स्ताभिरासेविताम्‌ | 

हस्तैदचक्रगदासिखेटविशिखांद्चापंगुणंतर्जनीं 
विश्राणामनलात्मिकांशशिधरान्‌दुर्गान्त्रिनेत्राम्भजे ॥ 


अर्थ-- जिनके अंगों की शोभा बिजली के समान हैं, सिह की सवारी 
पर बंठीं हुईं भयक्कूर प्रतीत होती हैं, हाथों में तलवार और ढाल लिये ऐसी 
अनेक कन्यायें जिनकी सेवा में खड़ी हैं, जो अपने हाथों में चक्र-गदा-तलवार- 
डाल-वाण-घनुष, पाश और तज्जनी मुद्रा घारण किये हैं जिनका स्वरूप 
अस्निमय है, जो अपने माथे पर चन्द्रमा का मुकुट घारण किये, उन तीन 
नैजवाली दुर्गा का मैं भजन करता हैं । इस प्रकार भगवती दुर्गा देवी का 
ध्यान करके श्री तन्त्र दुर्गा सप्तवाती का पाठ आरम्भ करे । 


१३५३) 
लड्ेत-कामनानुंसार मन्त्र वीज जपने से सकक कामनाप्रद निदिचत 
< हैं। एवमेव-सर्वत्र.अति प्रचलित दुर्गा सप्तक्षती के मन्‍्त्रों सें सम्पू्ित करने से 
. श्षी्न सिद्ध प्रद होते हैं । 
! ॥ अर्थश्रीतन्त्रदुगसप्तेशतीपाठारमन्े: ॥ 
॥ श्रींगणेश्ञायनम: ॥ 


॥ अथ प्रथमोध्याय: ॥ 


ऐं हीं कली चॉमुण्डाय॑विच्चे (६०८। बी बीजेत्रयाये- 
विंद््‌मेहे तेत्मधानायैधीमहि । तन्नः शक्ति: प्राचौदेयात्‌ । 
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३ ऐं हों नमः २४। # ऐंँ हू स्लांनम: २५। *%एऐं 
स्हों नमः २६।॥ % ऐं ल्‍लू' नमः २७ । &$ ऐँ कस्लीं 
नम: २८ । % ऐं श्रीं नमः २९ ॥३# ऐँ स्तू! नमः ३० । 


3 ऐँ चूं नमः ३१। #ऐं वीं नमः ३२। ऊ# क्षका 
त्मः ३३ । %# ऐं इलू नमः ३४। # ऐं क्र तमः ३५ । ४ 
ऐँ क्रां नमः ३६ | * ऐं हों नमः ३७ । ऐँ क्रां नमः 
झ्८ । ऐूँ सक्कीं नमः ३९। # ऐं सू नमः ४० । 
३5 ऐँ फ्रू नमः ४१ । 


॥ इति नवमोड्ध्याय: ॥। 


॥ अथ दश्ामोड्ध्यायः ॥ 
$# ऐँ श्रों तमः १ । # ऐं हीं नमः २। 

त्तमः ३ । 5 ऐं हीं नमः ४ । ऐँ म्लू! नमः ५।. 
के ऐँ श्रों नमः ६। # ऐं हीं नमः ७। 5 ऐँ ग्लों 
त्षम: ८ । 3# ऐँ श्रों नमः ९ । 35 ऐँ श्रू नमः १० । *ऐं 
हैं नमः ११ । ७ ऐं द्रों नमः १२। ऊ# ऐँ श्री नमः १३ । 
३७ ऐं तू त्म: १४। %एऐं ब्र' नमः १५। #%एऐँ 

त्तम: १६ । ३७ ऐं हां नम: १७। ऐँ जु नमः श्ट। 
<& ऐँ स््रं नमः १९ । 5३% ऐं स्‍्ल' नमः २० । » ्‌ं प्रें 
नमः २९-। $ ऐं ह्‌स्वां नमः २२। ऐँ प्रीं नमः २३ । 
3& ऐँ फ्रां नमः २४ । 5 ऐ क्रीनम: २५ । %एऐं श्रीं 
तमः २६॥ क# ऐं क्रां नमः २७। ऐँ सः नमः २८। 
३७ ऐँ. क्लीं नमः २९ । एँ ब्रेंनम: ३० । ऊ# ऐंई 


६ क८ ) 


नमः ३१॥। 3# ऐँ ज्स्हू लरीं नमः ३२ । 
॥ इति दछ्ममांड्थ्याय: ॥ 


॥ अथ एकादश्ञोउ्ध्याय: ॥ 

3& ऐँ श्रं नमः १ । 35% ऐँ क्र' नमः २ । &# श्रीं 
नमः ३ । 5 ऐं ल्‍्लीं नमः ४। उ#ँ ऐँ प्रेंनम: ५ । #%ऐं 
सौं नमः ६. % ऐं स्हां नम: ७ । % ऐँ श्रू नमः ८ । 
5 ऐं क्‍लीं नमः ९। उ$ ऐँ स्क्‍लीं नमः १० । ३ ऐं प्रीं 
नमः ११। ३ ऐंप्लों नमः १२ | ## ऐं। हस्‍््लीं नमः १३ । 
3 ऐँ स्तरों नम: १४ । 5 ऐं लीं नमः १५। %ऐं म्लों 


* नमः १६ | % ऐं स्तू' नमः १७। 5 ऐँ ज्सह्नीं नम: १८ । 


35 ऐं फ्रा' नमः १९। ढ# ऐँ क्र नमः २०। हीं 
नमः २१ । ३ ऐ ल्‍्लू' नमः २२। ## ऐँ क्ष्त्रीं नम. २३। 


3& ऐँ श्रू नम: २४। ## ऐं इं नम: २ ५।३७ ऐँ जु नमः 


२६। ३#ऐं त्रें नमः २७ । # ऐँ दर नमः २८। # ऐ | 


हौं नमः २९ । % ऐं क्लीं नम: ३० । % ऐ सू नमः 
३१ | 5# ऐं हों नमः ३२ । उ# ऐेँ इब्न॑ं नमः ३३ । ## ऐं 


ब्रू नमः ३४ । ७ ऐँ फां नमः ३५ । % ऐं ह्वीं नमः ३६। 


३ ऐँ ल॑ नम: ३७ । # ऐं हू सौंनमः ३८१७ ऐंसें | 


नमः ३९ । % ऐं हीं नमः ४० | ३# हों नमः ४१ । 5 ऐँ | 


वि नमः ४२ । % ऐँ प्लीं नमः ४ ३ । 3 ऐँं क्ष्क्ली नमः 


४४ । 35 ऐँ त्त्रों नम: ४५ । 35 ऐँ प्रं नमः ४६॥ उ# ऐं 
स्‍्लीं नम: ४७ । 5» ऐँ स्रू नमः ४८। 5४ ँ क्ष्मां नमः 
४९ । ऊ ऐं स्तू' नमः ५० । ढऊे ऐँ सह्ीं नमः ५१ । % ऐं 
थ्प्रीं नमः ५२ । % ऐं क्रो नमः ५३ ।  ऐं श्रां नमः ३९ । 
3७ ऐँ स्लीं नमः ५५ । 

॥ इत्येकादश्ोष्ष्यायः ॥ 


++क-- 


॥ अथ द्वादश्षोष्ष्यायः ।। 

३ ऐं हीं नमः १। #एऐं ओं नमः: २। #ऐं श्रीं 
नमः ३।  ऐं ई नमः ४। 3 ऐं क्लीं नमः ५। #एऐंँ 
कू नमः ६। कई ऐं श्रू' नम: ७। #ऐं प्र नमः ८ । #* ऐं 
कु नमः ९। 5 ऐं दि नमः १०। 3 ऐँ फ्रें नम: ११ । 
3 ऐँ हं नमः १२। # ऐं सः नमः १३ । * ऐं चें नमः 
१४। ३ ऐँ सू' नमः १५। 3 ऐं प्रीं नम: १६। &ऐं 
ब्लू नमः १७। ## ऐं आं नमः १८। # ऐं ऑ नम: 
| १९ । % ऐँ हीं नमः २०। %एऐं क्री नमः २९। &%एऐं 
द्रां नमः २२। %ऐं श्रीं तमः २३। % ऐं स्‍लीं नमः 
२४ | ऊऊ ऐं क्‍्लीं नमः २५। 35 ऐँ स्लू' नमः २६ । 55 ऐँ 
हीं नमः २७। ## ऐं ब्लीं नम: २८। उऊ ऐं त्रों नमः २९ । 
3& ऐं ओं नम: ३० । # ऐं श्रौं नमः ३१ । उ$ ऐँ ऐं नमः 


३२। %ऐंँ प्रेंत्म: ३३ । ## ऐं दूं नमः ३४॥ %एऐं 
क्लूं नम: ३५ । ## ऐ ऑ नम: ३६ | # एऐं सूं नमः ३७ । 
3 ऐं चे। नमः: ३८ । # ऐं हां, सम: ३९-। ३ ऐं प्लीं 
नमः ४० । ३5% ऐँ क्षां नम: ४१ । 

॥ इति द्वादशो5घ्याय: ॥ 


॥ अथ त्रयोदशो5ध्याय: ॥ 
#ऐं श्रौं नमः १ ।  ऐं ब्री नम: २ । %ऐंओं 
नमः ३। #एऐं ऑ नमः ४ | # ऐं हां नमः ५। %एऐं 


श्रीं नम: ६। * ऐं श्रां नमः ७ | % ऐं ओं नमः ८। 
३ ऐं प्लीं नम: ९। 5 ऐं सौं नमः १०। ३$ ऐं ह्वीं 
नमः ११। ७ ऐं क्रीं नमः १२ । <# ऐँ ल्‍्लू' नमः १३ । 
3 ऐँ क्लीं नमः १४। *# ऐँ हीं नम: १५। ## ऐं प्लों 
नमः १६॥ ३ ऐँ श्रीं नमः १७। &ऐं ल्‍्लीं नमः १८ । 
# ऐं श्रू नमः १९ । % ऐं हीं तमः २०। %#एऐँं त्रू 
नमः २१। #% ऐं क्वलीं नमः २२। 5 ऐँ हां नमः २३। 
5 ऐँ प्री नमः २४ । #% ऐं ३४ नमः २५ । ४ ऐँ सू' नमः 
२६ | $ ऐं ह्लौं नमः २७। & ऐंपों नमः २८ । %# ऐं 
आं ल्क्रीं नमः २९ । 5 ऐं ओं नमः ३० । 

॥ इति त्रयोदशोष्ष्यायः ॥ 


(४ .) 


इति तन्त्ररूपेणपरिणताश्रीतन्‍्त्रदु्गसप्तशती 
॥ समाप्ता ॥ 


इस प्रकार श्रीतन्त्रदुग सप्तश्ञती का पाठ पूरा होने पर प्रथम नर्वाण- 
मन्‍्त्र का जप करके परदचात्‌ तान्त्रिक देवी सूक्त का पाठ करे। सभी कार्य 
नर्वाण मस्त्र के न्यास आदि तथा स॒प्तशती न्यास आदि पाठ आरम्भ के पूर्व 
की तरह होंगे। 


॥ विनियोग: ॥ 
श्री गणपतिजंयति ७ अस्य श्रीनर्वाणमन्त्रस्य ब्रह्म 
विष्णुर्द्वा ऋषयः गायत्र्युष्णिगनुष्टुभइछन्दान्सि श्रीमहा- 
काली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता:, ऐँ वीजम्‌, हीं 
शक्ति, क्लीं कीलकम्‌, श्री महाकाली महालक्ष्मी महा- 
सरस्वती प्रीत्यर्थे विनियोग: । 
॥ ऋष्यादिस्यास: ।॥। 
ब्रह्मविष्णुरुद्ऋषिम्योनम:,. शिरसि । गायत्रयुष्णिगनु- 
प्टुपूछन्दोभ्योनम:, सुखे। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती 
देवताम्योनम: हृदि । ऐं वीजायनमः, नामौ | ३ ऐंही 
क्लीं चामुण्डाये विच्चे, इति मूलेनकरौ संझोध्य: 
॥ करन्यासः ॥ 
३ ऐं अज्ू ष्ठाम्यान्षम: | उ# हीं तजंनीम्यान्नम: । 
३ क्लीं मध्यमास्यान्नम: । # चामुण्डाये अनामिकाभ्या- 


न्रम:। 5 विच्चे कनिष्ठिकाभ्यान्रम:। & ऐं ह्वीं क्लीं 
चामुण्डाय विच्चे करतलूकरपृष्ठाम्यान्नम: । 
॥ अक्षरन्यासः ॥ 

3& ऐं नमः, शिखायाम्‌ । ३ हीं नमः, दक्षिणनेत्रे । 
3# क्लीं नमः, वामनेत्रे । ४७ चां नमः, दक्षिणकर्णे | 5 मु 
नम: वामकर्णे । $& डां नमः, दक्षिणनासापुटे । 5 ये नमः 
वामनासापुटे 5 वि नमः, मुखे। ३ च्चे' नमः, गुह्मे । 

एवं विन्यस्याष्टवारम्मलेन व्यापक कुर्यात्‌ । 
॥ दिडन्यासः ॥ 

55 ऐँ प्राच्येनम:। 5 ऐं आग्नेय्येनम: । 5 हीं दक्षिणाये 
नमः ३ हींनेऋत्यैनम: । ३ कलों प्रतीच्यैतम: । 5 क्लीं 
वायव्यैनम: $ चामुण्डाये उदीच्यैनम:। ३ चामुण्डाये 
ऐशान्यैनमः । 5 ऐं हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ऊर्ध्वायिनम:। 
& ऐं हीं क्लीं चामुण्डायैविच्चे भूम्येनम: । 

॥ ध्यानम्‌ ॥ 

खज्भंचक्रदेष॒_ चापपरिघाड्छूलभुशुण्डींशिर:, 

शंड्डंसंदधतीकरेस्त्रिनयनां. सर्वाज्धभूषावृत्ताम्‌ । 

नीलाइमद्युतिमास्यपाददशकां सेवेमहाकालिकां, 

यामस्तौत्स्वपितें परौकमलजो हन्तु मधु कैटभम्‌ ॥ १॥ 

अक्षस्रकूपरशु गदेषुक्लिशं पद्मंघनु:कुण्डिकां, 

दण्डंशक्तिमसिज्चचर्मजलजंघण्टांसूराभांजनम्‌ । 


(098५) 


झूलंपाशसुदर्शनेचदधती हस्तैप्रसन्नाननां, 
सेवेसेरिभमदिनीमिह महालक्ष्मी सरोजस्थिताम्‌ ॥ २॥ 
घण्टाशूलहलानिशह्लुमुशल्े चक्रंधनु:सायकं, 
: हस्ताब्जैदंधती घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यश्रभाम्‌ । 
गौरीदेहपमुख़वां त्रिजगतामाधा रभूतांमहा, 
पूर्वामत्रसरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यादिनीम्‌ ॥ ३ ॥ 
५ सड्धूत- इस प्रकार न्यास और ध्यान करके मानसिक उपचार से देवी 
की पजा करे । परचात्‌ १०८ था १००८ बार नर्वाण मन्त्र का जप करना 
चाहिये । जप करने के पहले ही 'ऐं ह्रीं अक्षमालिकार्यनम.” इस मन्त्र से माला 
है करके निम्नलिखित मन्त्रों से माला की प्रार्थना करे - 

3& मांमालेमहामाये . सर्वशक्तिस्वरूपिणि । 
... चतुवंगस्त्वयिन्यस्तस्तस्मान्मेसिद्धिवाभव  ॥ 
| 5 अविघून कुरुमालेत्वं गृह्लामि दक्षिणेकरे । 

._ जपकालेचसिद्धयर्थम्‌ प्रसीदममसिद्धपे ॥ 
35 अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमन्‍्त्रार्थ- 
_ साधिनि साधय साधय सर्वसिद्धि परिकल्पय परिकल्पय णे 
स्वाहा । 
इस प्रकार प्रार्थना करके जप आरम्भ करे । जप पूरा करके जप को 
॥ भगवती को सम्पित करते हुये कहे-« 


.__ गुह्यातिगुह्मगोप्त्रीत्वं गृहाणास्मत्कतञ्जपम्‌ । 
है. सिद्धिभंवतु में देवित्वत्प्रसादान्महेश्वारि । 
पश्चात्‌ नीचे छिलले अनुसार सप्तशती न्यास करे । 


| 842) 


॥ करन्यासः ॥ 


३& ह्वीं अज्भू,ष्ठाम्यान्नम: | 55 चंत्जनीभ्यान्नमः । 
5 डि मध्यमाभ्यान्नम: । # कां अनामिकास्यान्नमः | उ# 
ये कनिष्ठकाम्यान्नम: । 
भ्यान्नम: । 


॥ हृदय।दिन्यासः ॥ 


## ऐ सस्‍्ल, नमः खज्धिनीशूलिनीघोरां चक्रिणी गदिनीतथा | 
# ऐँ नों नम: शब्भिनो चापिनी वाणभुशुण्डी परिषायुधा । | 


हृदयायनमः । ४ 
3 ऐं फ्रें नम: 


आमणतनात्मशूलस्य उत्तरस्यान्तथेश्वरि ।। शिखायैवौषट । 
ऐँ मल, नमः # सौम्यानियानिरूपाणि त्रेलोक्यविचन्तिते । 
यानि चात्पर्थघोराणि तैरक्षास्मांस्तभुवम्‌ ॥ कवचायहुम । 


3& एँच्रे नम: * खजड्भशूछगदादी नि यानिच्नास्त्राणितेःम्बिके । | 
करपल्लवसज्धीनि तैरस्मान्‌ रक्षसवंतः ॥ नेत्रत्रयायवौषट 


एँ श्रं, नमः 5७ सर्वेस्वरूप्रेसवेंदं सर्वशक्तिसमन्विते । 
भयेम्यस्त्राहि नो देवि दुर्गें देवि नमोस्तुते ॥ अस्त्रायफदू । 


3# ह्लीं चण्डिकाये करतलक रपृष्ठा- 


शूलेनपाहि नो देवि पाहिखज्भेनचाम्बिके । | 
धण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिस्वनेत च । शिरसेस्वाहा | 
३ ऐं क्रीं नमः 3 प्राच्यांरक्ष प्रतीच्याऊच चण्डिकेरक्ष दक्षिणे। 


(0३) 
॥ ध्यानम्‌ ॥१ 


समप्रभांमृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां 
करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम्‌ । 


+- जिनके अडू की शोभा ब्रिजली के समान हैं, जो सिंह की सवारी 
हुई भयडूकर प्रतीत होती हैं , हाथों में तलवार व ढाल लिए ऐसी 
_कछाएं जिनकी सेवा में खड़ी हैं, जो अपने हाथों में चक्र गदा, तलबार, 
ण घनुष, पाश, और तर्जना मुद्रा घारण किये हुये है, जिनका स्वरूप- 


॥ तन्‍्त्ररूपन्देवी सृक्तम ॥॥ 
 ऐं हूसों नम: १ । % ऐं हीं नमः २। # ऐं श्री * 
ऐँ हुं तमः ४ । % ऐं क्‍लीं तम: ५ । ३& ऐं रौं 
35% ऐं स्त्री नम: ७ । % ऐं म्लीं नमः ८। ४ ऐं 
॥ ३४ ऐं स्हौं नम: १० । 5 ऐं स्त्री नम: ११॥। 5 ऐं ग्लू' 
3 ऐँ ब्रीं नम: १३ । ३ ऐं सौं: नम: १४ । %ऐं 
१५ । # ऐं ल्‍लू तमः १६ | ३ एऐं द्रां नमः १७। 


४2425) 


5& ऐँ कूसां नमः १८ । 5 ऐं क्षत्रीं नमः १९ । % ऐं ग्लौं 
नमः २० ॥ 5 ऐं स्क॑ नमः २१ । ४ ऐं त्रू नमः २२। 
55 ऐँं स्कूलू नमः २३-। 3 ऐं क्रौं तमः २४ | % ऐं श्रीं 
नमः २५ । ३ ऐं मलू नमः २६। # ऐं क्लू' नमः २७ । 
35 ऐँ शां नम: २८ । ४४ऐं ल्हीं नमः २९ । 3 ऐं स्त्रू_ तम:३० । 
3& ऐँ ल्‍लीं तम: ३१। “# ऐं लीं नमः ३२। %ऐंसं 
नमः ३३। 5 ऐं लू नमः ३४ । # ऐं हूसू नमः ३५ । %ऐं 
श्रूं नम: ३६। ३5 ऐं जू' नमः,३७ । ३ ऐं ह सूल्रीं नमः ३८ । 
3% ऐँ सक्रीं नमः ३९ । 3 ऐं क्लां नमः४०। ##एऐं श्रू 
नम: ४१ | 35 ऐं हूं नमः ४२ । ७ ऐं ह्वीं नमः ४३ । 

ऐँ कूल 


5४ ऐं कूख्रू नमः ४४ । ऐं % द्रौं नमः ४५ । 
नमः ४६ । % ऐं गां नमः ४७ । 5 ऐं सं नम: ४८ । #ऐं 


ल्म्रां नम: ४९ । % ऐं फ्रीं नम: ५० । $ ऐं स्लां नमः ५१ । 
३& ऐं ल्‍लू' नम; ५२ । &%ऐं फ्रें नमः ५३ । 35 ऐं ओं 
नमः ५४ । 3 ऐं स्म्लीं नमः ५५ । 5 ऐं हां नमः ५६। 
25 ऐं 5४ नम: ५७ । ऊँ ऐूँ. हूलू' नमः ५८, क# ऐं हूं 
नमः ५९ । ३5 ऐं नं नमः ६० । ४ ऐूँ ज्ञांनम: ६१ | 5 ऐं 
वे नमः ६२ । 35 एं म॑ नमः ६३ । 3 ऐँ म्कलीं नम: ६४ । 

ऐएँ शां नम: ६५ । # ऐं हू नमः ६६। ३ ऐं भौं नमः 
६७ । 55 ऐं ल्‍्छ' नमः ६८ । % ऐं हों नमः ६९ । ऐंई 
नम: ७० ।% ऐं चें नमः ७१ । ३ ऐं ल्‍्क्री नमः ७२ । ऊ# ऐं 


(४७ )) 


हु ल्‍्री नम: ७३ । 3 ऐं क्ष्मल्रीं नमः ७४ | ३ ऐं पू नमः ७५। 
# ऐं श्रौं नम: ७६। #ऐ कह्लों नमः ७७। #एऐं भ्रू 
नमः ७८ । ३ ऐँ क्स्त्रीं नमः ७९ । ४ ऐं आं नमः ८० । 
क्र नमः ८१ । 5 ऐं त्रू नमः ८२ । 
॥ इति तन्त्ररूपन्देवीसूक्तम ॥ 


तन्त्र रुप देवी सूक्त का पाठ कर नेकेपइचात्‌ भगवती की प्रार्थना करता 
हुआ क्षमा याचना करके पाउ-कार्य समाप्त करे। 


हरिविरडिचचमहेश्वर पूजिताम्‌- 
भगवतीज्जनदुर्गतिहारिणीम्‌ । 
सकलतन्त्रमयीज़्जगदीश्वरी - 
सुखमयीज्जगताञ्जननींभजे ॥ १॥ 
सर्वार्थसाधन्करीम्महती मुदा रां- 
स्वगपिवर्गगतिदांकरुणावताराम्‌ । 
संसारतारणपरांहतप्रापभारान्‌- 
दुर्गान्नमामि शिरसा5हमनन्तसाराम्‌ ॥ २॥। 
ईटावा रव्यसुमण्डलान्तर्गंता5छल्दारव्यपत्राूलया- 
देशान्यान्दिशिसंस्थितेडतिविदितेक्रोशेह्रिती यशुभे । 
विद्वद्वन्दयुतेसलेमपुर केग्रा मेसुदेवा लये- 
वासन्तत्रचकुवंतासुलिखिताप्राकाशिचैषाशुभा ॥ ३-॥ 
०३०२ 
गगनरामखनेत्रसुवत्सरे - 


ः 50) 


बुधदिनेमधुमासिसितेमया । 
भगवतीपदयोनंवरमीतिथौ- 
जगतितस्त्रमयीसुसमर्पिता ॥ 
॥ इति श्रीतन्त्रदुर्गासप्तशती ॥ 
संवत्‌ २०३० चैत्रसुदि नवमी बुधे । 
ता० ११-४-७३ 


अनुभव-सिद्ध तान्त्रिक मन्त्र 
जय के लिये व दुर्गा सप्तश्षती के मस्त्रों में सम्पुटित करने के लिये । 
१. सामूहिक कल्याण के लिये-# ऐं दीं नमः । 
. विश्व के अल्युभ तथा भय विनादा करने के लिये- 
3# ऐँ प्रेंतम: । 
« विश्व रक्षा के लिये-३ ऐं यां तमः । 
. संसार के अभ्युदय के लिये- ऐँ इब्रं नमः । 
. विश्वव्यापी विपत्तियों के नाश के लिये-ऐं श्रीं त्मः। 
- विश्व के पाप व ताप आदि के निवारण के लिये- 
3# ऐं ब्रू तमः । 
७. समस्त विपत्ति नाश के लिये तथा कल्याण के लिये- 
35 ऐं ग्लौं म: । 
हक. विपत्ति नाश और शुभ कल्याण केल्यि-#ऐंक्ष्म्छीं नम:। 
९. भय नाश के लियेफः (क) & ऐं श्रू नमः 
(ख) & ऐँइं नम:। .(ग) #$ ऐं जु' समः 


40 


क्र न 
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- पाप नाश के लिये-$ ऐँ त्रें नमः । 

- सर्व रोग नाश के लिये-४ ऐं क्लों नमः । 

. मोक्ष प्राप्ति के लिये-5 ऐं प्रें नमः । 

« स्वर्ग और मुक्ति के लिये-३# ऐं श्रू नमः | 

: स्वर्ग और मुक्ति के लिये-# ऐं प्रें तम: । 

« बाधा ज्ञान्ति के लिये-5 ऐं सें नम: । 

« सब प्रकार के कल्याण के लिये-3# ऐं स्ल्‍कीं नम: । 
. शक्ति प्राप्ति के लिये-5 ऐं प्रीं नम: । 

« भगवती की प्रसन्नता के लिये-३% ऐं ल्‍लू नमः। 

. विविध उपद्रव से बचने के लिये-& ऐं ह्लों नमः । 
. सुख के लिये-# ऐं सः नमेः 

« समस्त भय दूर करने के लिये-३# ऐं इं नमः । 

: शत्रु नाश के लिये-३ ऐं सू नमः। 

« समस्त ग्रह पीड़ाओं के नाश के लिये तथा दुःस्वप्त 


नाश के लिये-% ऐं हीं नमः । 


. दुष्ट लोगों की शक्ति-ताश के लिये तथा भूतप्रेतादि 


नाश के लिये-३# ऐं औं त्तम: । 


. संग्राम में भय रहित होने के लिये तथा शत्रुनाश के 


लिये-$ ऐं सू नमः । 


, वालरक्षो के लिये एवं कल्याण के लिये-5# ऐं आं तम: ।* 
. पापनाश के लिये तथा रोगनाश के लिये-३*ऐं द्रां तम: । 


२८ 
२९. 
३०० 
३१० 
३२० 
शेर 


झड. 


रे५- 


३६: 
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दारिद्रय नाश के लिये-& ऐं ल्‍कीं तमः । 
शत्र भय निवारण के लिये-# ऐं क्रू नम: 


समस्त उत्पात तथा महामारी आदि के नाश के लिये- ; 


ऐँ प्रां लमः । 
घन-धान्य-पुत्र आदि प्राप्ति के लिये तथा समस्त 
बाधायें निवारण के लिये-5 ऐ सः नमः । 
त्रैल्लोक्य रक्षा के लिये एवं समस्त दुष्ट जनों की दुष्टता 
& ऐं ज्स्ह्लीं तमः। 
लक्ष्मी-प्राप्ति के लिये तथा विद्या-प्राप्ति के लिये- 
3 ऐं क्वां नमः । 
भगवती के प्रसन्नता की लिये तथा कल्याण के लिये- 
नाश के लिये-३ ऐं म्लीं तम: । 
ब॒द्धि सन्‍्मा्ग पर लाने के लिये-ऐं ल्‍लू नमः । 


सर्प-अग्नि-जल तथा शत्रु आदि से रक्षा के लिये- 


$% ऐं हों नमः । 


. यद्योवुद्धि तथा समस्त कल्याण के लिये-३% ऐं त्रें नम: 
. समस्त कार्य-सिद्धि के लिये-७# ऐँ ब्रू नम: । 


-# ऐं स्फ्रू नमः । 
-* ऐं हीं नमः । 
-## ऐं ले नमः । 


का 


१२५००० जप करना चाहिये । अथवा श्री दुर्गा सप्तशती के 


| इत्यनुभवसिद्धतान्बिकमन्त्र विवरण समाप्त ॥ 


६ ३३) 


शिवमन्त्र 
(& नमः शिवाय) वा (नमः शिवाय ) 
हू राममन्त्र 
भगवान शिवके प्रधान दों मन्त्र है ! पढक्षर- दूसरा पड्चाक्षर। रामायनमः ) वा (रांरामायनमः) वा (ओं हीं 
शिवपुराण में दोनो मन्‍्त्रों का विशेष महत्व वर्णन किया है- ऐँ रां) वा (राम)वा(रामचन्द्र) वा (हं जानकी 
प्रमाण-अरुद्रो वा सरुद्रो वा सकृतूपञज्चाक्षरेणवा 4 वाहा ) वा (श्री रामजयरामजयजयराम ) 
अपूज्य: पूजितोवापि मूढोवा मुच्यतेनर: ॥ सन्तानगोपालमन्त्र भेद प्रकार 
षडक्षरेणवा देवि तथा पज्चाक्षरेणवा। इत्यादि २ (१) 
अर्थ-- 3$ कलीं श्रीं हीं जीं ३$ भूभु व:स्व: 5 देवकीसुतगो- 
किसीने चाहे दीक्षा ली हो चाहे नली हो-पतित हो अथवा वैिन्द वासुदेवजगत्पते । देहि मेंतनयडः कृष्ण त्वामहंः शरणज्ज्त 
मू्ख-यदि श्रद्धापूवंक एक बार भी (ओ नमः शिवाय) इस परडक्षर ध के : ओ जीं हीं श्रीं कलीं ५ । 
मन्त्र का अथवा (नमः शिवाय )इस मन्त्र का जप करता है वा पूजत भूः हे 80 
करता है तो वह मोक्ष को प्राप्त करता है। “अथवा” (२) 
इसी प्रकार परदक्षर राम मन्त्र का भी वड़ा महत्व शास्त्रों में को ०३४” कूलीं देवकीसुतगोविन्द वासुदेवजगत्पते । 
वर्णित है। देहि में तनयडः कृष्ण त्वामहंशरणज्भ्त: कलीं ओम्‌ ॥ 
(श्रीरामायनमः) षढक्षरराममस्त्र है। : इत्यादि मतभेद हैं । घर |, 
(रांरामायनम:) यह भी षडक्षर राममन्‍्त्र है। 


परशिशिष्ठ निषय; 


387 4 यम ही की] “अथवा” (३) 
प्रमाण-सर्वेषांराममन्त्राणाम्मन्त्रराज: षडक्षर: । हि देती वि भाव 


तारकंब्रह्मवेदोक्तं तेनपूजा प्रशस्यते॥ (अ०सं०३३अ०) _ हि नगर मर जे] 
अर्थ-- हर क वा सितों 5) देवी ० 
आगे सर्वशाधारण जनता के लिये कुछ देवताओं के मन्त्र लिखें ) विन देवी का मन्त्र 


जा रहे हैं-उनका जप करने से सर्वाभीष्ट सिद्धि प्राप्त करने में कोगी 
भी सन्देह नही हैं । क्यमशक्यंवा तन्मेभगवतिशमयस्वाहा ॥ 


६ 2५४) 
दुगदिवीमस्त्र 

% ह्वीं दु दुर्गाये नमः । 

महामृत्युअ्जयमन्त्र (अ्यम्वकमन्त्र ) 

3 हाँ # जू सः भूभु वः स्व: इयम्वकंयजामहे सुगन्धि- 
म्पुष्टि वर्धनम्‌ । ऊर्वार्कमिववन्धनान्‌ मृत्योमु क्षीयमामृतातू- 
भूभू व: स्वरों जू सः हौं 5 । 

संकेत--महामृत्युड्जय मन्त्र मैं कुछ छोग (३) तीन बार छूगाते हैं। 
मृत्युझजयसन्त्र 
व्यम्वकंयजामहे सुगन्धिम्पुष्टिवद्धंनम । 
उर्वार्कमिववन्धनान्मृत्योमु क्षीमामृतात्‌ ॥ 
अज्नपूर्णासन्ञ 

35 ज्ञीं श्रीं कूलीं नमो भगवति महेश्वरि अन्नपूर्णेस्वाहा 

कुवेरमन्‍्ग 

३ यक्षायकुवेरायवैश्रवणायधनधान्याधिपतयेधन्यधान्य- 
समृद्धिम्में देहिदापयस्वाहा । 

कृष्णमन्ञ 

कूलीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभायस्वाहा । वा 
(कूलींकृष्णक्लीं ) वा ( कूलींकृष्णायगोविन्दाय गोपीजनवल्ल- 
भायस्वाहा ।) वा (ओंनमोभगतेवासुदेवाय ) 


(९) 


कारतंवीयंमनन्‍्त्र 
ओं फ्ोंचीं कूलीं भ्रू आंहोंकोंश्रीं हुं फट्‌ कातंवीर्या- 
(नायनम: । ह 
| सद्धेंत-इस मन्त्र के जप से नष्ट वस्तु प्राप्त हो जाती है । 
॥ लक्ष्मीसन्ञ्र 
 ओंक्‍ऋएऐं हीं श्रीं कूलीं सौं जगत्प्रसूत्यैनमः । 
महालज्मीमन्त्र 
. ओं श्रीं हीं ऐं महालक्ष्म्म॑ कमलधारिण्ये_सिहवाहिन्यै 
: (स्वाहा ) 
बागीइवरी मन्त्र 
हीं वद वद वाग्‌वादिन्यैस्वाहा हीं। 
वगलामुखीमन्ग 
ओं ह्रीं वगलामुखि सववदुष्टानां वाचं मुख पद स्तम्भय 
जिह्नांकील्य बुद्धि विनाशय हीं ओं स्वाहा । 
वदुकर्मखसन्ञ 
3# वदुकाय, आपदुद्धरणाय कुरुकुरु वटुकायहीं । 
नारायणमन्त्र 
ओंनमोनारायणाय । 
गड्भामन्त्र 
ऐँ हिलिहिलि मिलिमिलि गज्भे मां पावव पावय स्वाहा । 
महाकालोमन्त्र 


है ३ 


(फ्रेंकरिण्यामू) वा (े# फ्रें फ्रें हूँ हूँ पशुगृहाण हुँ फट 
स्वाहा । वा) % हर हर स्तम्भस्तम्भ कील कील स्वाहा । 
महागणपतिसन्त्र 
[१] # श्री ह्ींग्लों गंगणपतये वरवरद सर्वजनं में वहा- 

मानयस्वाहा । 

[२] “# वत्ततुण्डायहुँ” इतिवा गणेशमन्‍्त्र: 

[३] वकत्रतुण्डेकदंष्ट्रायकूलीं हीं श्रीं गंगणपतयेवरवरदसवबै- 
जनंमे वशमानयस्वाहा । यह त्रैलोक्य वश करने का 
मन्त्र है (मन्त्रमहादधौ ) 

उच्छिष्टगणपतिमन्त्र 
5$ हस्तपिशाचि लिखे स्वाहा । 
भुवनेदव रीसन्‍्त्र 
(हीं) वा (ऐं हीं श्री) 
॥ इति देवताओं के मन्त्र समाप्त ॥ 
सद्भुत-यहाँ से आगे कुछ देवताओं की गायत्री लिखी जायगी । 
रुद्रगायत्री-तत्पुरुषायविद्यहे महाद्वेवायधीमहि तक्नोरुद्र: 
प्रचोदयात्‌ । 

महालक्ष्मोगायत्री-महालक्ष्म्यैबिग़्हे महाश्रिये धीमहितन्नः 

श्रीप्रचोदयात्‌ । 


हनुमद्गायत्री-हनूमतेविज्यहे आञ्जनेयाय धीमहि तज्नोवीरः 


प्रचोदयात्‌ । 


दुर्गाप्रचोदयात्‌ । 
गायत्री-ऐं वागीद्वर््येंविग्रेहे. कूलींकामेइवर्य्यं 
धीमहि । सौस्तन्न: शक्ति प्रचोदयात्‌ । 
यत्रो-बगलामुख्येविद्यहे स्तम्भिन्य धीमहि । 
तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ । 
अन्नपूर्णागायत्री-भगवत्यैविद्यदे माहेश्वर््यँ घीमहि तन्नो 
अन्नपूर्णा प्रचोदयात्‌ । 
-दाशरथयेविद्येहद सोतावल्लभाय धीमहि तन्नो 
राम: प्रचोदयात्‌ । 
-सप्ततु रगायधीमहि सहस्त्रकिरणाय धीमहि तन्नो 
रवि: प्रवोदयात्‌ । 
कृष्णगायत्री-दामोदरायविद्यहे वासुदेवाय घीमहि तन्नः 
कृष्ण: प्रचोदयात्‌ । 


ज्वरगायत्री-भस्मायुधायविद्यहेंएँक्लीं एकदन्ष्ट्राय धीमहि 


तन्नो ज्वर: प्रचोदयात्‌ । 
॥ इति कुछ देवताओं की गायत्री विषय समाप्त ॥ 
॥ मन्‍्त्रों के विषय पर संक्षिप्त विवेचन ॥ 
| व् शारदातिलक में मन्त्र तीन प्रकार के वर्णन किये हैं-पुल्लिज्ध, स्त्रीलिज्ध 


( ) 


३-जिस मन्त्र के अन्त में स्वाहा हो उस मन्त्र की स्त्री मन्त्र अर्थात्‌ स्त्री लिज 


कहते हैं । 


३-जिस मन्त्र के अन्त में नमः हो उस मन्‍्त्र को नपुंसक मन्त्र अर्थात्‌ नपुसक & 


लिज् कहते हैं । 

मन्त्र महोदधि भें भी इसका विवेचन सुचारु रीति से किया गय्या है। 
१-जिस मन्त्र के अन्त में (वषट्‌) हो फद्‌ हो उसे पुरुष मन्त्र जानना चाहिये । 
२-जिस मन्त्र के अन्त में (वौषट) व (स्वाहा) हो उसे स्त्री मन्त्र जानना 

चाहिये । 

३-जिस मन्त्र के अन्त में (नमः) हो उसे नपुसक मन्त्र जानना चाहिये । 
कर्म भेद से मन्त्रों का प्रयोग करना चाहिये-जैसे-वशीकरण, उच्चाटत आा! 
में पुरुष मन्त्र का प्रयोग करना चाहिये । साधारण छोटे कर्म के लिये व 
रोगनाश आदि के लिये स्त्री मन्त्र का प्रयोग करना चाहिये। अभिचार में 
नपुंसक मंत्र का प्रयोग करना चाहिए । ज्ञारदातिलक व मन्त्रमहोदधि में विशेष 
विस्तार से लिखा है । 

॥ मन्‍्त्रों के भेद ॥ 

१ जाग्रत २ सुषुप्त ३ मित्र ४ बत्रु ५ सौम्य ६ कर ७ अतिक्र ८ छिन्नि 
९ रुद्र १० शक्तिहीन ११ पराड मुख १२ वधिर १३ नेत्रहीत १४ दस्ध १५ तरस्त 
३१६ सलिन १७ मदोन्‍्मत्त १८ सूछित १९ भ्रध्वस्त २० बाकृक २१ कुमार 
२२ युवा २३ प्रौड़ २४ वृद्ध २५ केकर २६ कूट ये मन्‍्त्रों के मेद हैं-दुष्ड' मन्‍्त्रों 
का त्याग करके शुभ मन्त्र ग्रहण करना चाहिये । नका विस्तार न रदपड्च- 
रात्र आदि ग्रग्यों में है । 

मन्त्रों में अक्षरों के अनुस र ५ भेद 

१-एक अक्षर वाला मन्त्र “पिण्ड” कहछाता है । 

२-दो अक्षर वाला मन्त्र “कर्तरी” कहलाता है। 

३-तीन अद्वर से नव अक्षर तक के मन्त्र को “बीज” कहना चाहिये । 

४-दस अक्षर से बीस अक्षर तक के मन्त्र को “मन्त्र” कहना चाहिये । 


(७४४३) 


७-बीस अक्षर से अधिक अक्षर वाला मन्त्र “मालामन्त्र” कहलाता है। 
“नारंदपञ्चरात्र द्वितीय राज के ७वें अव्याय में तथा” 
न्त्रमहोदथि और शारदातिकक में भी वर्णन आया है। 


३ पुल्लिग आदि मन्त्र विचार 
मन्त्रा: पुन्देवताज्ञेया विद्या स्त्री देवता स्मृता:। 
पु स्त्रीनपु सकात्मानो मन्त्र सर्वेसमीरिता: । 
 पुस्मन्त्राहुफडन्ता: स्युद्विठान्ता:स्यु: स्त्रियोमता: । 
नपु सका: नमोन्‍्ताः स्युरित्युक्ता मनवस्त्रिधा ॥ 
इतिशारदा तिलके । 
स्त्रीपु नपुसका: प्रोक्तामनवस्त्रिविधाबुधै: । 
वषडन्तन्ता: फडन्ताइच पुमांसो मनवःस्मृताः ॥१॥ 
वौषद्‌ स्वाहान्तगानार्यों हुंनमोन्ता नपुसका:। 
इतिमन्त्रमहोदधौ । 


। पुल्लिज्ग स्त्रीलिज्धः तपुसकलिज्ध भेदानुसार सन्‍्त्र 


“जिस मन्त्र के अन्त में --वषट्‌-फट्‌्-हुफट हों वह पुल्लिज्धू कहलाता है ॥ 


है 'वौषद्‌-स्वाहा हों वह स्त्रीलिज्भ कहलाता है। 
स गाल के अन्त में नमः हो वह नपुसकलिज्र कहलाता है। 
(ओं शब्द का प्रनोग किन अन्‍्त्रों में नहीं करना चाहिये) 
वाक चेव काम: शक्तिव्च प्रणव: श्रीएच कथ्यते । 


तदाद्येषु च॒ मन्‍्त्रेष प्रणवन्नैव योजयेत्‌ ॥१॥ 


जिन २ मन्‍्त्रों के आदि में वागवीज 'ऐ* कामबीज 'क्लीं' शक्तिबीज 


(४६०3) 


“ही' श्रीवीज 'श्री' हो तो उन मल्त्रों में '*' कार नहीं ७७७५ चाहिये आदि 
में- ये बीज स्वयं कार रूप हैं । 
सन्‍्त्रों में ऑंकार लगाने का नियस 
प्रणवाद्यक गृहस्थानन्तच्शून्यन्निष्फलम्भवेत्‌ | 
आइव॑न्तयोवनस्थानांयतीनाम्महतामपि ॥१॥ 


| गृहस्थ को मन्त्र के आदि में प्रणव 'ओं' छगाना चाहिये बिना फ्रणव के 
मन्त्र जपना निरयंक होता है। वानप्रस्थ तथा यती आदि महात्माओं को आदि 
तथा मन्त्र के अन्त में इस प्रकार दो बार 'ओं' लगाना चाहिये यथा “ओनमः 
शिवाय शिवायनम: ओम्‌” अथवा ओं नमः शिवाय ओम्‌ । ला 
जपे होमे तथा दाने स्वाध्याये पितृ |] 
अथून्यन्तुकरडः कुर्यात्‌ सुवर्णरजतैः कुशः ॥ ! 


४ | 

जपमें-होममें - दानमें वेदपाठ आदि के स्वाध्याय में तथा पितृ-कर्म में 
अर्थात्‌ तपंण व श्राद्ध आदि में सूवर्ण-चांदी-कुश इन तीनों से अथवा इन 
से किसी भी एक से युक्त हस्त अवध्य होना चाहिये अन्यथा सब हे करम| 
निष्फल हो जाता है । आशय यह है कि पवित्री कुड की हो अथवा सोने या 
चांदी का छल्ला या अगुठी युक्त हस्त से कार्य करना चाहिये । 


॥ नवाणंमन्त्रार्थंसंकड़ेतः ॥ 
ओमिति 
व्याख्या - सिंद्धानाज्चेवसवेंषाम्वेदवेदान्तयोस्तथा 


जत्येषा मपिशास्त्राणा न्विष्ठाप्योड्धारउच्यते ॥ 


व्याख्या-अवधातुर्ग तिकर्मा - प्रवेशकर्माचअव्यतेप्रविश्यते 

ते ओम्‌ अथवा अवति प्रविशतिगुणानिति ओम्‌ । 
अवधातो: “अवतेष्टिलोप:” इत्यनेनोणादिसूत्रेण मनूप्रत्यये 
सति ” ज्वरत्वर० ” इत्यादि कृदन्त सूत्रेण 


कास्योपधायाइचदूयोरुठो: सवर्णदीघत्वे गुणोसति | ओम! 


सिद्धयति । अवतिरक्षति | जानाति-गच्छति व्याप्नोति । 
यति । प्रीणयति । वद्धंयति। लीनद्कूरोति 
। हिनस्ति । आलिज्जयत्ति । प्रदर्शमति । दीप्यति 


हच्छति । चालयति । पाचयति तर्पयति इत्यादयो&नेकेउर्था:-। 


॥ कुन्मजन्त इत्यनेनाव्ययत्वम्‌ । स्वारादिनिपातमव्यम्‌। 
॥ इतिसुत्रेणवाव्ययत्वम्‌ ॥ 
अर्थ 
जो संस।र से पार करे । जो संसार को अपने मन में लीन करे | जो 
सुख प्रदान करे । जो काम, क्रोध, लछोभ, मोह, मद, मत्सर आदि को 


हि करे जो उपासक को अपने मत से सम्बन्धित करे । जो आत्मदर्शन करावे 
हप्रकाश से अज्ञान नष्ट करे | जो प्राणियों को सन्‍्मागं पर छगावे । जो 


(8) 
संसार का चालक है जो सर्वज्ञ है। जो निराकार है । जो समस्त चराचर विल्दु:--अनुस्वार लगाने से -मुम्‌ सिद्ध हुआ । 
आधार है। इत्यादि $# के अनेक अर्थ है। 0.  टाततृतीयक:-टजक्षरसेतृतीयअक्ष र-ड--हुआ । 
ओम्‌--यह अयय वाचक पद है ; तीनों काल में छीनों छिज्नों कक नारायणेनसंमिश्र:-दीर्घाकारसेयुक्तड-डा हुआ । 


सभी विभक्तियों में सदा एक सा रहने बाला है इसमें किसी प्रकार % 
विकार नहीं हों सकता है। अतएव विकारी के साथ उसका प्रयोग नहीं हो 
है , केवछ परमात्मा आदि में युक्त होता है । 


यकार को कहते हैं-य सिद्ध हुआ 
अधरोष्ठकाअर्थ वारहवाँस्वर- ऐ हुआन्य में ऐ. 


## इतिस्मरणादेव ब्रह्मज्ञानं परावरम्‌ | ः ; स्व्रलगानेसे-ये सिद्धहुआ । 
30] ९ बच्चे -- बिच्चेका सम्बन्ध करने से ऐं ह्लीं क्लीं चामुण्डाये- 
"7 रेहरसॉचापप्शातिच्च । .. पी मीतमा लक जी: 
हो प् देव्यथवेशीर्ष में बवार्णको--तव-अर्णंक: अर्ण शब्दका अर्थवर्ण है अर्थात्‌ 
नवार्ण मन्त्रका डद्धर अं, । |... लववर्णवाला मन्‍्त्र-नवार्णमन्त्र है। 
वाड-माया ब्रह्मसूस्तस्स्मात्‌ षष्ठं वक्‌श्नसमन्वितम्‌ | ण-काअर्थ मन्त्र है 


सुर्योज्वामश्रोत्रविन्दुसंयुक्तष्टात्त्तीयक: ॥ 


५० 2222205 _ महदानन्ददायक:।--उपासकों को आनन्ददायक है । 
नारायणेन संमिश्रोवायुइचांधरयुक्तथा ॥ 


विच्चेनवार्णको5णु: स्यान्महदानन्ददायकः ॥ शपरतरोकाबाजकालब 
व्यॉस्थाहिन्दीमाामें १ २ ३ 
40078 790) ललोक-निर्ध्‌ तनिखिलध्वान्ते ! नित्यमुक्ते! ! परात्परे ! 
बॉक्‌-वाक्‌ वौज-एऐँ 38 5६ ५ हर ७ 
850 702 /22380 390 हि अखण्डब्रह्मविद्याये चित्सदानन्दरूपिणि ॥१ 
ब्रह्मसू: कामवाज-क्‌ः अनुसन्दध्महें नित्य॑ वयंत्वांहदयास्वुजे । इत्यं विद्य- 


0008 0 2४३० कहारसे लगा आम बहुत दयत्येषा कल्याणीयानवाक्षरी ॥ २ ॥ 

"अकबर 508 कक रर से युक्त (च)चा हुआ। फियास्य -ऐँह्मीं कुछ्लीं चामुण्डायै विच्चे यहलवाणंस्न्त्र है 
सुर्य-सुयंकाअर्थमकारहुआ-म इसमें 'ऐं-हीं- कहीं ९ कस 
अवामश्रोत्रम्‌ू-पच्चमस्वर-उकारहुआ इससे मु-बः -ऐं-हीं- : कलीं-चामुण्डामे- वितुत्लु5ई- 


सात पद हैं । पुर्व के तीन पद संवोधन हैं । चामुण्डाय 
यह पद तादर्थ्य में चतुर्थी है।वित्‌-च-इ ये पद 
संवोधन रुपसे ऐं-ह्लीं-कलीं-इनके विशेषण है डामर 
तन्त्रके प्रथमहइलोक में भी सात पद है-अतः 
नवाणंमन्त्र के सातपदों का अर्थ क्रमशः जान लेना 
चाहिये । जोपद विशेषण है उनको विजशेष्य ऐं-हीं- 

कूलीं में लगाकर अर्थ जानना चाहियें। 

(इ) अस्य-आनन्दब्रह्मण: स्त्री ई तत्संवोधने हस्वेकृते- 
-इति ऐसी व्युत्पत्ति जानना चाहिये अर्थात्‌ आनन्द 
ब्रह्म महिषि । 

(चामुण्डायै) चमू सेनांवियदादिसूमू हरूपां डाति(लाति|| 
आदत्ते इति चामृण्डा । डलयोरभेदइति वोद 
व्यमू ।  पृषोदरादित्वात्सवेसुस्थमित्याह 
अखण्डब्रह्मविद्यैवचा मृण्डापदस्यार्थमाहुरिति 
केचिदाचार्या: । अन्येतु-चामुण्डाशब्दो मोक्ष 
कारिणीभूतनिविकल्प , वृत्तिविशेषपर:। चाम 
ण्डायै अत्रतुतदर्थ्यें चतुर्थी ज्ेया । 

१- निर्धु तनिखिलध्वान्तत्वम्‌-ज्ञानेनेवाखिलाज्ञाननाश- 
त्वम्‌ -अर्थात्‌ ज्ञानकेही द्वारा समस्त अज्ञाननाश अत' 
चिद्रूप महासरस्वती वाग्‌भववीज ऐंसे संवोधित 
जाती है । 


 २-- नित्यमुक्तत्वम्‌ -- त्रिकालावाध्यत्वकल्पितवियदादिप्रप 


उन्चनिरासाधिष्ठानत्वम्‌ अर्थात्‌ त्रिकाल में सदा 
एक रूप तथा कल्पित सभी प्रपञ्चों से रहित । 
अतएव-सद्रूपात्मक महालक्ष्मो माया (ह्वीं) वीज 
से संबोधित की जाती है । 


(६- परात्परत्वम्‌ू पर उत्कृष्ट:सर्वानुभवसंवेद्य आनन्द 


एवं तस्यैवपुरुषार्थत्वातू । आत्मन:कामाय सर्वप्रियं- 
भवतीतिश्रुतत्ा तदितरेषामपि तदर्थत्वेनानन्दस्यैव 
सर्वशेषितयापरत्वात्‌ । सचमानुषानन्दमारम्योत्तरोत्तरं 
शतगुणाधिक्येन श्रुता वहुविधोवर्णित: । तेषुपरमाति- 
शायी स एको ब्रह्मणआनन्द इति परमावधित्वेंनाम्नात 
एवपरात्परत्वम्‌ । अर्थात्‌ मनुष्यों के आनन्द से 
लेकर उत्तरोत्तर असड़ खेय आनन्दों से युक्त परमानन्द 
स्वरूप । अतएव-आनन्द स्वरुप प्रधान महाकाली 
कामवीज (क्लीं) से संवोधित की जाती है । 
सच्चिदानन्दात्मक ब्रह्मरूपत्वादेव शक्तेरपित्रिरूपत्वम्‌ 
सुस्पष्ठमेव -अर्थात्‌ सच्धिदानन्द रूप होने से शक्ति 
के भी तोन रूप (ऐं) महासरस्वती (क्वीं) महालक्ष्मी 
(क्लीं)महाकाली हुये । 

त्वांहदयकमले अनुसंदघ्महे अर्थात्‌ हृदय कमल में 


_ चिन्तन करता हुँ अथवा धारण करता हूँ । 


नवाणं मन्त्र का अर्थ-हेचित्‌ स्वरूषिणी सरस्वती! 
है. सत्स्वरुषिणी महालक्ष्मी ! हेआनन्दस्वरूपिणी महा- 
काली ! ब्रह्मविद्या पाने के लिये हम सब तुम्हारा ध्यान 
करते हैं । 
सरल अर्थ-हे महाकाली - महालक्ष्मी-महासरस्वती 
स्वरूपिणी दुगादेवी आपको नमस्कार है हमारा मन्तो5मीष्ट 
पूर्ण कीजे । 
। नर्वाण मन्त्र में ओम्‌ लगाने का विचार । 
१ २ ३३ ४ 
इलोक-वाक्‌ चैवकामः शक्तिव्च प्रणवः श्रीशचकथ्यते । 
तदाद्येषु. चमन्त्रेष्‌_ प्रणवज्नैव योजबेत्‌ । 
अर्थ-जिन मन्त्रो के आदि में १ ऐँ, २ कलीं ३ह्लीं 
४ श्रीं, हों तो उन मन्त्रों के आदि में # नहीं लगाना 
चाहिये । अतः नवाणं मन्त्र में & नहीं लगाना चाहिये । 
हम लोगों की यही गुरु परंपरा है । 
सद्भुत--सवाणंमस्त्र के ऋष्यादितथापडज़ुन्यासादिका तथा जप का महत्व 
मेझ्तन्त्र-कात्या यनी-तस्त्र-चिदम्ब रर स्य आदि ग्रन्थों में विशेश विस्तार 
से वर्णन है। नवाणंमस्त्र तान्त्रिक ग्रन्थों में मस्त्राज माना गया है। 
इससे बढ़कर दूसरा मन्त्र नहीं है। 
ऐं-हॉं-कलॉं-शक्तियों पर विमर्ण 
इन बीजों में 'ऐूँ' वीज असडः रुय शक्तियों का बीज है । दुर्गा का तो 
अ्रधान बोज हे अतः ७०० मन्त्र जो दुर्गा सप्तक्षती के हैं उनमें प्रति मन्त्र में 


(छ) 


बीज छगाने का विधान तान्त्रिक ग्रन्थों में हें। निम्नलिख् 
अर म्नेलिखित कुछ 
देवताओं के 'ऐं' बीज का निर्णय लिखा जा रहा है। ३०२ 


प्रमाण-तत्र-कोष 


'ऐँ” यह्‌ वीज किन-किन शक्तियों का है कुछ ही नाम निर्देश किये 


कृषाडिनी बीज 
मात्राद्मादक्षी वीज 
विभु बीज 
विभूति वीज 
अधघरोष्ठ वीज 
परत्रह्म वीज 
निरज्जन वोज 
मूर्ष वीज 
रमण बीज 
घाम वीज 
भौतिक बीज 
मातृकाबीज 
बमंबीज 
छोहिता बीज 
चन्द्र वीज 


सद्भधुत-इनके अतिरिक्त और भी 
शक्तियों के वीज हैं। 


(तन्त्रकोष से) 


ह्वीं बीज का निर्णय 

लक्ष्मी वीज 

करुणा बीज 

भुवनेदबरी वीज 

भुबना बीज 

रसज्ञा वीज 

बाणी वीज 

क्षामा बीज 


सकला वीज 
शम्भु कान्‍्ता बीज आदि 


क्लीं बीज का निर्णय 
काली बीज 
कुसुमायुध वीज 
कृ ण बीज 
कुन्ती बीज 
क्लेद बीज 
जेलोक्यमोहन बीज 
जिभूति वीज 
पञु्चशर वीज 
पञ्चास्य वीज 
मनोभू: वीज 
मनोहरी बीज 
मन्‍्मथ वीज 
मार बीज 
मीनकेतु वीज आदि 


(तम्त्र कोष से ) 


कुछ वीजमन्त्रों के अर्थ लिखे जा रहे हैं । 
हौं-प्रसाद वीज है हकार:--शिव । ओकार: सदाशिवः। 


बिन्दु -दुख नाशक: । 


अर्थ -शिव व सदाशिव की कूपा से मेरे समस्त दुःख 


नाश हों। 


दुः- दुर्गा वीज है। दः दूर्गां। उकार:>रक्षा ।विन्दु का 


अर्थ करो। 


अर्थ-हे मादुर्गे मेरी रक्षा करो । 


झ्न्) 


[काली वीज अथवा कूर्णपर बीज है। कः-कालीं । 
रः--ब्रह्म । ई--माया । विन्दु--. विश्वमाता । 
« अर्थ - दुःखनाशक । ब्रह्म शक्ति रुपिणी महामाया 
काली मेरे दु:खों को नाश करो । 
शक्ति वीज अथवा मायावीज है । ह | शिव: | र:-. 
... प्रकृतिः। ई-- माया-- विन्दु-- दुःख नाशक अथवा 
वमाता । 


अर्थ-शिवयुक्त विश्वमाता महामाया शतक्ित मेरे दुःखों 
नाश करो । 


ई-- तुष्टि । विन्दु-- विश्वमाता अथवा दुःखनाशक । 
अर्थ-- धन सम्पत्ति-तुष्टि-पुष्टि की अधिष्ठात्री माता 
मी मेरे दुःखों को नाश करो । 
>सरस्वती- वीज है| ऐ-- सरस्वती | विन्दु- दुःख 
नाशक । देवी सरस्वती मेरे दुःखों को नाश करों। 
सद्भुत-- ऐं' यह बहुत देवताओं का भी वीज है। 
॥ कतिपयवीजमन्त्रोंकेअर्थ ॥ 

--कूष्ण वीज अथवा काम अर्थात्‌ काली वीज है क:-. 
कृष्ण । क ₹* काली ।छ इन्द्र: ई --. तुष्टि आदि । 

बिन्दु-विश्वमाता-विन्दु:--दुःख नाशक । 
. अर्थ-हे सर्वश्रेष्ठ मन्मथ श्रीकृष्ण मुझे सुख और शान्ति 
दो । अथवा - महामाया कालोमेरे समस्त दुःख दूर करो । 


(जे) 


हूँ - वर्म वीज़ यथवा कू्च वीज है | ह: -शिव: । ऊ -- 
भैरव: । विन्दुः-सर्वोत्कृष्ट: | विन्दु:-- दुःख नाशक । 
अर्थ-सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌ शिव मेरे दुखों: को नाश करो । 
गं-- गणेश वीज है| ग: -- गणेश: । विन्दु:-.ढु:खहरण । 
हे गणेश मेरें दुःख नांश करो । 
श्लॉ-गणेश वीज है | ग:--गणंल । लः-..व्यापार: | लः-- 
तेज । बिन्दु -- दुःख नाशक । 
अर्थ - हे ज्योतिर्मम भगवान्‌ गणेश मेरे दूःखों को 
ली... नूसिह वीज है | क्ष:-नृर्सिह: । र - ब्रह्म | औ -- 
.. ऊध्वेंदम्त । विन्दु -- दुःख नाशक । 
अर्थ-हे ब्रह्म स्वरुप उर्ध्व॑ंदन्त नूसिह मेरे दुःखाँ को 
नाश करो | ५ 
सत्रीं-- वधू वीज है । सः दूर्गोत्तारण | त:--तारक । र:-- 
मुक्ति: | ई--माया । विन्दु-दुःख नाशक: । विन्दु-- 
विश्वमाता । 
अर्थ- हे दुःखोत्तारिणी मुक्तिस्वरूपा-माता भगवती 
महामाया मेरी दुःखों से रक्षा करो । 
सड्भु त-एक ऐं वीज के अनेक अर्थ हैं। कुछ लिख दिये 
हैं। तन्त्र रूप में परिणत श्रीदुर्गाप्मप्तशती के ७०० 
मन्त्र एक तपोमूर्ति-परमंवीतराग-परमहंस-परिब्राजका- 


चार््य महात्मा से संवत्‌ २००० आदिवन मास में 
प्राप्त हुये थे । वे ७०० मन्त्र तथा अन्यान्य विशेष 
उपयोगी विषय सहित “श्रोतन्त्रदुर्गासप्तशती' के नाम 
से प्रकाशित हो चुके हैं। इनका पाठ करने से समस्त 
दूर्गापाठ का फल प्राप्त होता है। इन ७०० वीज 
मन्‍्त्रों के पाठ में कवच-अर्गला कीलक-रहस्यत्रय 
शापोद्धा र-उत्कीलन-कुड्जिका स्तोत्र आदि कुछ भी 
करने की आवश्यकता नहीं है । केवछ आदि तथा अन्त 
में नवार्णमन्त्र का जप यथेच्छआवश्यक है । पुस्तक 
“श्रींतन्त्रदुर्गासप्तशती” नि:शुल्क मिलती है केवल 
डाकव्ययप्रथमभेजना होगा । लेखक-शिवदत्त शास्त्री 

पुस्तक मगाने का पता- 

४ श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी 

(१) एम, ए., एल. टी. (डी. जी. पी) छेक्चरार 
मकान नं० ७३ मोहाल ठाकुरान 

मु० पो० -- लखना 

जि० इटावा (उ० प्र०) 

(२) श्री कुमुदेशचन्द्र जैन ४८|१६२ 

रेशम कट पच॒क्रुत्म-जनरल गंज 


॥ विशेषआवश्यकशुद्धाशुद्धपत्र ॥ 
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निऋतयेनमः 
परश्चिमनिऋतयों: 


0 2 6 2 हुए अकनओ 


अशद 


बँंखज़ुणपनमः 

श॑ त्रशूछायनमः 
प्राणप्रतिष्ठापर्य॑न्त 
आवम्पक 
नवार्ड्सन्‍्त्र 
महासस्वत्योदेवता 
ऋषिस्यों 

गृह 

अद्भुप्यास 

स्थापत 

करन्हास 

स्पर्श 

वन्दत 

अजूलियों 

बिच्चे 

बिच्चे 


बाकवों 

दक्षि 

चापगदेषु 
भूषाबृताम्‌ 
अविन्ध 
झाकम्मरी मीमः 
खज्नी 


खंखड्गायनम: 
श्ित्रिशूलायनमः 
प्राणप्रतिष्ठापयंन्त 
आवश्यक 
नवार्णमन्त्र 


महासरस्वत्योदेवता: 


ऋषिम्यो 
गुह्ये 
अजन्यास 
स्थापित 
करन्यास 
स्प्शं 
वन्दन 
अज्भ लियों 
बिच्चे 
विच्चें 
स्पर्श 
ँ 
वाकयों 
चक्रगदेषु 
मृषावृताम्‌ 
अविध्नं 
शाकम्भ्रीमीमा: 
खड्गिनी 


हि ८ 


अशुद्ध 
शूलनपाहि 
अज्ृष्ठाम्यान्नम: 
विच रन्तित 
सर्वेशे 

ऊंस्लेनम: 
ऊँफ्रेनम: 

खज्ू पूछग दा 
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5] 
॥ २३ 
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रेकनातक वित्त 


